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भूमिका 


ईश्वर की हपा से विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद झंत ' रिकीजिन 
ऑफ लच्द ? ( २८६0०॥ ० .0९9 ) का हिन्दी अबुवाद प्रकाशित 
हो गया। दीर्घ काल ते अनुभूत न्यूनता को दूर करने में यह पुस्तक सहा- 
यक हुई है। इसमें के कुछ व्याख्यान स्वामीजीने इग्हेंडर्मे दियेधे 
और कुछ अमेरिका में | मक्त फे जीवन फे विमीण के छिये इस पुस्तक के 
विषय अत्यावश्यक हैं | वास्तव में मक्ति की सत्य भावना को आत्मछात 
करने के हेतु तथा भक्त के जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिये थे महान उपकारी 
हैं| पुस्तक के विषय का प्रतिपादन सूक्ष्म किंतु साथ ही सुगमता से 
बोधगम्य है | अहुवादक ने अपने पावन कार्य को श्रद्धा और मक्ति पूर्ण 
रुख से सश्ची लगन के साथ समाप्त किया है। अह॒वाद विश्वसनीय है| 
झब्दशः है और मूल के मार्ों का अनुगामी है। हम अनुवादक प॑ द्वारका- 
नाथजी तिवारी के हृदय से आमारी हूँ | साथही हम दुर्ग निवार्सी सवेश्री 
आर. आर. डगांवकर तथा भरी निशिक्रांत गायुल्ली को भी धन्यवाद देंते हैं। 
मिन्दंने अपना सहयोग प्रदान किया है | श्रीयुत दो. शिवाजीराब पर्वर्धन 
एवं ( श्रीयुत गुलाव्रचन्द जेन हेड-मास्टर, ) अमरावती के श्रति छत- 
घता प्रकाशित किये बिना नहीं रह सकते | जिन्होंने श्ुफ संशोधन कर 
अमूल्य सहायता की है | 

हमें आशा है कि पुस्तक अपना उद्देश्य पूरा करेगी और छोक प्रिय 
'होगी। वाचक गण यह जानकर पत्र होंगे कि इस पुत्तक को आय 
संस्था के धार्मिक-उद्देश्य और पर्मार्थिक कार्यों में लगाई जावेगी | 


१ अक्टूबर 
३३४३, । ...... म्रकाशक 


अनुवाद के संबंध में दो शब्द 





स्वामी विवेकानंदजी के नाम से, ऐसा कीन सारतवाती होगा, जो 
परिवित न हो | उन्हों ने हिंदुधम की विजयपताका अमेरिका तक में 
* चिकागो की सबैधर्स महाससा में फहरा कर हुंदुस्थानकी कीर्ति सदा के 
हिंये स्थापित कर दी | इन मह्दापुरुष ने अनेक धर्मविषयक ग्रंथ लिखे हैं । 
उन में से बहुंतेरे मंथ दुनियां की प्रायः सभी भाषाओं में अजवादित हैं । 
पर उन का यह छोटा सा अंध “४ हशॉंड्वांणा ० ,096 ? हिंदुस्थान 
* की राष्ट्रमाषा हिंदी में अचवादित नहीं है ओर यदि इस का हिंदी अनुवाद 
: में कर सकूं तो इस कप्ती की पूर्ति हो सकती हे ऐसी सूचना श्री स्वामी 
मास्करेख्रानंदजी अध्यक्ष रामकृष्ण आश्रम नायगपूर ने मुझे दी। में 
यथपि इस योग्य नहीं हूं तथापि उन की आज्ञा को सान देकर यह 
अद्बाद आरंस किया और श्री जगदीश्वर की कृपा से अछुवाद पूर्ण भी 
होगया | तत््वज्ञान का विषय और श्री स्त्रामी विवेकामंदजी की ओजत्विनी 
भाषा में उसका विवेचन कहां ! और टूटीफूटी हिंदी भाषा में यह अठुवाद 
कहां ! | पर मूलमंथ, की भाषा का शब्दशः अलुवाद करने और उस के 
भाव को ज्यों का लो रखने का अयत्न इस अज॒वाद में किया गया है। 
सफलता कहां तक मिल सकी है इस का.निर्णय “ ग्रेपयोग ? के सहृदय 
पाठक ही करेंगे | में तो अपने को इतने से ही कतरृत्य समझूंगाड़ि 
इसे पढ़कर पाठकों को श्रीस्वामीजी के भूछग्रंथ को पढ़ने की लाठता 
उत्पन्न हो जाय | 

इस अब॒वाद की पाण्डलिपि को मेरे मित्र श्री रघुनाथराव ड्ग्रांवकर 
महाशयनें संशोधन किया और इस अहवाद के दिषय में मेरे “दूसरे मित्र 


भर बन 


श्री. निशिकांत गांगुली महाशय समय २ पर घुझे उत्साहित करते रहे । 
अतः इन दोनों महाशरयों को मेरा हार्दिक धन्यवाद है | 


में श्री स्वामी मास्करेश्वरानंदुजी का अत्यंत ऋतज्न हूं जिन की 
पूचना ने छुश्ले इस पवित्र काये की ओर प्रेरित किया | 


पीष कृष्ण १० विनीत 
विक्रमसवर्त. १९९३ . ६. व्वारकानाथ 
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भक्तियोग की सर्वोत्तम परिभापा संभवतः भक्त 
प्रत्दाद द्वारा दी हुई निम्न परिभाषा ही हैः-- 


- या श्रीतिर विवेकानां विपयेप्वनपायिनी | 
लामठस्मरतः सा में हृदयान्मापसपंतु ॥ 


-+ विष्णु पुराण १--२०-१९ 


88 (न 


हे इंश्वर ! अज्ञानी जनों फो इन्द्रियों के भोग के 
वाशवान्‌ पदार्थों पर जैसी गाढ़ी प्रीति रहती है उसी 
प्रकारें की प्रीति हमारी तुक में हो और तेरा स्मरण करते 
हुए: हमारे हृदय से वह खुख कभी दूर न होवे ?” 


हम देखते हे इन्द्रियमोग के पदार्थों से वढ़कर 
है 4५ रे है] 
और किसी बस्तु को न जानने वाले लोग इन पदार्थों 


(२) 


पर-घर्न घान्य, कपड़े लत्ते, पुत्र कलन्न, वंधु वांधव, 
ओर अन्यान्य सामपियों पर कैसी दृढ प्रीति 
फरते हैं; इनचस्तुओंके प्रति उनकी कैसी घोर आसक्ति 
रहती है। इसीलिये इस परिभाषा में वे भक्त चद्दपिराज 
कहते हैं. “ चैसी ही प्रबल आसक्ति, वेसी ही दढ संलभता 
केवल तेरे प्रति मुझे रहे ” ऐसी ही भीति जब इश्वर के 
प्रति की जाती दै तव चह “ भक्ति ” कद्दाती है! भक्ति 
किसी वस्तुका संद्दार नहीं करती वरन भक्ति हमें यह 
सिखाती है कि हमे जो २ शक्तियां दी गई हैँ उनमें खे 
कोई भी निरर्थक नहीं है बल्कि उन्हीं के अन्तगत हमारी 
मुक्ति का स्वासाविक साग है। भक्ति न तो फिसी वस्तु 
का निषेध ही करती है, न वह हमें पक्ृति के विरुद्ध ही 
चलाती है। भक्ति तो केवल हमारी प्रकृति को ऊँची 
उठाती है और उसे अधिक शक्तिशाली भेरणा देती है। 
झंद्रेय विषयोपर हमारी कैसी स्वाभाविक प्रीति हुआ 
फरती है। ऐसी प्रीति किये विना हम रह ही नहीं। सकते 
क्योकि ये विषय-ये पदाथे हमे इतने सत्य प्रतीत होते 
हैं। साधारणतः हमे इनसे उच्चतर पदार्थों में कोई यथा- 
थे ही नहीं दिखाई देती; पर जब मलुप्य इन इन्द्ियों के 
परे-इन्द्रियों के खखार के उस पार-किसी यथार्थ बस्तु 
को देख पाता है तव वांचनीय यही है कि उस प्रीति को- 
उस आसक्ति को-वनांये तो रखे, पर उस खंसारिक 


(३) 


विषय के पदार्थीलि दृदाकर उस 'इन्द्रियों के परे वस्तु 
अथीत्‌ परमेश्वर में लगा देवे | और जिस प्रकार का प्रेम 
झंद्रियों के भोग्य पदार्थों पर था उसी प्रकार का प्रेम सग- 
चबान्‌ में लग जाने पर उसका नाम “ भक्ति” द्वो जाता 
है। सन्त भीरामानुजाचार्य के मतानुसार उस उत्कड 
अम की भाप्ति के लिये नीचे लिखी साधनाये हैं। 
प्रथम साधना है ' विवेक ! यह विशेषतः पाश्यात्यों 
की दृष्टि में विचित्र बात है। श्री रामाुजाचार्य के मत से 
इसका अथ है “ आहारमीमाँसा ” या “खाया खाद्य 
विचार ” | हमारे शरीर और मन की शक्तियो की निर्माण 
करने वाली समग्र संजीवनी शक्तियां हमारे भोजन के' 
भीतर ही रहती हैं। अभी जो कुछ मैं हूं सो सब दी इसके 
पूर्व मैंने जो खाया उस भोजन खामन्नी में दी था। वहद्द 
सव खाद्य पदार्थों से दी भेरे शरीरमं आया उसमे संचित 
' रहा और नया रूप धारण किया पर वस्तुतः मेरे शरीर 
मे और मेरे मन में मेरे खाये हुए अन्न से मिन्न ओर कोई 
चस्तु नहीं है। जैसे भोतिक खष्टि में हम शक्ति और जड़ 
पदार्थ पांत हैं और यह शक्ति और जड़ पदार्थ दम में 
मन और शरीर वन जाते हैं। ठीक उसी दठरह 
यथार्थ में देह और मनमे, ओर हमारे खाये हुए अन्न 
अं, केवल आकार या रूप का अंतर है। ऐसा दोते हुए, 
जब हम अपने भोजन के जड़कणो द्वारा द्वी अपने विचार 


(४) 


थन्त्र का निमोण करते हैं ओर जब हम उन्ही जड़करणों के 
अंतर्निह्ठित खूच्म शक्तियों द्वारा विचार का निर्माण करते 
६ तव ते। यह सहज ही सिद्ध होता है कि इस विचार 
आऔर विचार यंत्र दोनों पर ही हमारे खाये हुए अन्न का 
प्रभाव पड़ेगा। विशेष प्रकार के आहार हमारे मन में 
विशेष प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं यह हम प्रति दिन" 
रुपए रूप से देखते है। और अन्य प्रकार के आद्दारों का 
शरीर पर अन्य प्रकार का परिणाम होता है और अन्त में 
वह मनपर भी वहुत असर पहुँचाता है । इससे हम वहुत 
बड़ा पाठ यह सीखते हैं कि हम जिन दुभखों को भोग रहे 
डैंडनका वहुतेरा अश हमे हमारे खाये हुए भोजन द्वारा 
ही प्राप्त होता हे अधिक मात्रा में और छुप्पाच्य पदार्थ 
खालेने के उपरांत आप देखते हैं कि मन को कावू में 
रखना कितना कठिन हो जाता है; तव तो मन तमाम 
समय इधर दोड़ उधर दौड़ यही किया करता है। फिर 
ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जो उत्तेजक होते हैं; ऐसे पदार्थों 
को खाने के चाद्‌ आप देखते हैं कि आप अपने मन को 
किसी प्रकार रोक ही नहीं सकते | यह मानी हुई वात है 
कि वहुत सी मांच्रा में शराव पी लेने पर या किसी अन्य 
तले पेय का व्यवहार करलेने से मनुष्य अपने मनकी 
नियंत्रण करने में असमथ पाता है; ऐसी अवस्था से मन 
तो उसके कावू के वाहर होकर इतस्ततः भागता है। 


(५) 

थी भधातुताचार्व शी आ॥ण के तीत पथराव श' 
बचने के लिंग करी ॥। आधा ते। जाति पिधाए वि 
आए के बाज गुम था किसादी ४ भ्याव वेता 
भाप | गी क्षमेजव: धम्तुण का बदा। गाए शरिल 
भशियाभ बज्ता चाहिध । था। ॥। भ्वाधावत्ता पर शपधित्र 
परत के जाता हाफ) या बहता धाहिंस हू का भाग 
जकर शी हरी गांस की थाहि की सापतीी। आग ता 
धोषभाच के | एवाबधुल पाते ॥ जौ पृरा। जीपणारी 
पंत ॥ह था। धागिक स्वाहा पेंच पे लिये रहा फे शिव 
अत जाए । शाध शाम पता ॥। फतंती है भा 
धरस का दूर आती का भी गेतिवा शधापात परते 
है| बाहणा तर यहवीता कि अलोक्क गांधाशाशी भनुष्य 
स्य की भांग चतत करता । पर इराक बहुत पाता पा 
॥ | रजात छापने हियि मेक सागिवध् कार्ग गतु्भी के भक 
पी थई के कोश पागातीती ४ी॥ए बच कोर के करने 
पैः पाण्श | | पी] प्‌ गुण पं ही पै॥ भी 
हि दे पेशती ॥ । था। को कानुव हा गयी भी माफ 
है पर इंगविद ॥ कई भी कसा प्यूरी मे शदरण घाव 
धयाव आवानका बाग वी कर भकती' करण कि. करा! 
भछतति क्‍ि | निरषधी पीता | ॥ धंताईसे तो (।॥। 
जलता चिवंगी! माया किशन हसी' शांत । सादे 
पता भतारि भर छाोमगोंत ते बातें तो गे करता ॥६ 


(६) 


ही नहीं। मांस भक्षण का अधिकार उन्हीं मनुष्यों. को 
है जो बहुत कठिन परिश्रम करते हैँ और भक्त नहीं: 
दोना चाहते हैं। पर आप यदि भक्त होना चाहते हैं तो 
आप को मांस का त्याग करना चाहिये देसे ही सभीः 
उत्तेजक भोजन-जैले प्याज, लहसुन और सभी उुर्गंधः 
थुक्त पदार्थों जैले सावर ऋौट# इत्यादि का त्याग करनाः 
घाहिये। कई दिनो का बना हुआ भोजन, पायः सड़ा 
हुआ अन्न जिश्न के स्वाभाविक रस सूख गये हैं या जिसमे 
दुर्गेघि आगई है पेसे साथ चस्तुओ का भी परित्यागः 
करना आवश्यक है। भोजन के संबंध में दूसरा विषयः 
है-आश्रयः विचार। यह पाश्चात्यों के लिये और भी 
, जटिल बात है। आश्रय का अर्थ है कि भोजन किस 
व्यक्ति के पास से मिला इस का विचार । यह हिंदुओं का 
रहस्थमय सिद्धांत है। इस में यह तके शैली है कि 
प्रत्येक मनुप्य के आसपास एक प्रकार का वातावरणः 
(०००० ) होता है और जिस किसी वस्तु को वह छूता 
है उस बस्तु के साथ उस मनुष्य की प्रकृति था आचरणः 
का कुछ अश मानों कुछ प्रभाव रहजाता है जैसे प्रत्येकः 
भनुष्य के शरीर से उस के शरीरके सूदम परमाशः 


क# यह एक भ्रकार की जर्मनी देशकी चटनी हे. जो बंधी गोमीः , 
'ओर लव॒णजल द्वारा बनती है. * - 


(७) 


(थीएशं० ) निकला करते हैं उसी तरह डस के आचरर 
या भाव भी उसके बाहर निकलते रहते हैं और जब 
कभी वह किसी वस्तु को छूता है उस चस्तु में वे लगः 
जाते हैं । अतः हमे इस बात की सावधानी रखनी चाहिये: 
कि पकाते समय हमारे भोजन को किसने स्पश किया-- 

किसी दुए प्रकृति वाले या दुराचारी मनुष्य ने उस भोजन 
फो स्पश तो नहीं क्रिया, जो भक्त होना चाहता है वह 
दुए पकृति के मनुष्यों के सेंग भोजन न करे क्‍योंकि 
उनकी टुश्टताका प्रभाव भोजनद्वारा फैलता है ॥ 


ओर एक बात है निमित्तचिचार यह समझते में 
बहुत सरल है| मेल और घूल इत्यादि चीज भोजन में न 
हो | ऐसा न हो कि वाजार से खाद्य पदाथ ले आये और 
उन्हें बिना थोये ही थाली में खाने के लिये परोस दिये 
उन भे खेसारभर का कूड़ाककंट और घूलभरा हुआ है। 
मुख के लार थूक इत्यादि वस्तुओं से हमें परहेज करना 
चाहिये | जब परमात्मा ने हमे चीजों को थोने के लिये 
यथेष्ट जल दे रच्खा है तो हमारी ओठो को छूने की और 
थूकद्वारा हर एक चीज को स्पश करने की आदृत केसी 
गेंदी और भयानक है। 7(ए८००४ ग्राशा77श॥० याने 
दवोत्पादक या वैप्मिक मझिली हमोरे शरीर का बड़ा 
नाजुक भाग है और इससे उत्पन्न लार' इत्यादि के दारा 


(८) 


अतनिए्ट ध्रावोका संकमण हो जाना वहुत ही सहज हैं 
अतः इसका स्पश-दूपित ही नहीं-भमयानक भी है। और 
भी किसी वस्तु का एक अश किसी दूसेरे ने खाकर छोड़ 
दिया हो| उसेभी नहीं खाना चाहिये-जैसे कोई एक सेव 
का हुकड़ा स्वयं काट खाया हो और वाकी दूसरे को देंवे । 
आहार में इन वज्य वातो का त्याग कर देने स आहार की 
झुद्धि होती है। आहार की शुद्धी सर मनश्शुद्धि और 
मनशद्धि से परमात्मा का सतत ओर निरन्तर स्मरण 
होता है| + 


दूसरे दीकाकार भ्रीशेकराचार्यजीने इस का जो अर्थ 
लगाया है वह भे आपके चताता हूं। सेस्क्रत सापा से 
“ आहार ” शद्व भ्ोजनके लिये प्रयोग कियाजाता है 
“ आहार ” जिस धातु से बता है उसका अर्थ है एकत्र 
करना, अहण्‌ करना, अतः आहार का अर्थ हुआ “जो 
कुछ एकत्रित किया गयाया भ्रहणु किया गया ” वे क्या 
अर्थ करते है? वे कहते है “ जब भोजन शुद्ध है तव मन 
अद्ध रहता है ” इसका ठीक अर्थ है कि हमें कुछ चीजों 
का वर्जन करवा चाहिये ताकि हम इंद्रियों मे आलक्त न 

#“.आहर बुद्ध सचणुद्धिः चचबुद्धी भुषा स्मृतिः | 
“-कन्दोग्योपनिषद्‌-- 
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(६) 


हो जावे । अथम ते आखक्ति के विषय में हमे ईश्वर के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु पर आसक्ति न रहे । सब 
कुछ देखा, सब कुछ करो, सव कुछ छूओ पर किसी 
वस्तु मे आसक्त मत दोओ | ज्योंही चह अत्यन्त आसक्ति 
आई कि मजुपष्य अपंन आप को खो डालता है; तदुपरांत 
चह अपना स्वामी नहीं रह पाता उसी क्षण वह दास या 
शुलाम वन जाता है। यदि किसी स्री की दृढ़ आसक्ति 
किसी पुरूष पर हुई तो बह स्त्री उस पुरुष का 
गुलाम बन जाती है या वह पुरूष उस र्नी का गुलाम 
चन जाता है। गुलाम बनने में कोई लाम नहीं है। 
किसी मनुष्य के गुलाम वचनने की अपच्ता और अधिक 
अच्छी वात इस संसार में हैं हर किसी से भरेम करो, हर 
किसी की भलाई करो पर किसी के गुलाम मत बनो। क्‍्यें। 
कि दास या झुलाम बनने से प्रथम तो हमारा व्यक्तिशः 
अधश्पात हो जाता है ओर दूसरे हम इससे अत्यंत 
स्वार्थी भी वन जाते है इसी दोष के कारण हम जिन पर 
प्यार करते हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिये दूसरों को 
हानि पहुँचाते हैं। संसार में अधिकांश दुष्कर्म व्यक्तिगत 
आसक्त के कारण ही किये गये है। अतः ऐली आसक्ति 
याने व्यक्तियों के प्रति आसक्ति का त्याग करके केवल 
खत्कमों के प्रति आसक्ति रखे और प्रत्येक व्यक्ति पर 
जम करे | तत्पश्चात्‌ ईप्या यां द्वेघ के विपय में इन्द्रिय 


(१०) | 
भोगके किसी पदार्थ को पाने के लिये ईप्यों या द्वेप नहीं 
करना चाहिये | यह इर्प्या हेश ही सभी अनर्थों का भूल 
है और साथ दी अत्यन्त दुर्दभ नोयज्ी है। पुनः मेहद या 
भ्रम ' हम सदा एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ बैठते 
हैं और उसी गलत भावनासे कार्य करते हैं। फल यह 
होता है कि हम अपने ही ऊपर विपत्ति खींच लाते हूँ" 
हम अनिष्ट को इष्ट समझ कर अदण करते हैं। जो कुछ 
हमारे स्नायुओं में क्षण भरके लिये ग्ुदयसुदी पेंदा कर दें 
उसे ही हम सर्वोत्तम वस्तु मान बैठते हैं, वाद में उसले 
हम जब जोर से आधात पहुंचता हे तव हमारी आँख 
खुलती है पर तव तक चहुत विलम्ब हो गया रहता है। 
प्रतिदिन हम ऐसी ही भूल करते है ओर अपनी सारी 
जिन्दगीमर इसी भूल में पड़े रहते हैं। जब इल्द्रियां बिना 
अत्येत आसक्ति के, इप्यो छेप रहित और मोह-भय 
रहित होकर इस संसार में काये करती है उसी काये का 
नाम है “ शुद्ध आहार ” । यद्द शंकराचायज्ञी का मत 
है। जब आहार शुद्ध है तभी मन पदाथों को अहण करने 
और उनके विषय में अनासक्तद ओर ठेप और भय से 
राहित होकर विचार करने में समर्थ हो- सकता है। तवः 
सन शुद्ध हाता है। ओर मन के शद्ध होने पर ही उस 
'मन भे इश्वर की सतत स्घतति-अध्याहत स्मुति-निरन्तर 
जागृत रहती है। 


(११) 


अन्ततः यही (श्री शकराचाय का) अथे ही सर्व 

श्रेष्ठ है पेसा कददना हर किसी के लिये स्वाभाविक है पर 
मैं उसमें इतना और जोड़ देना चाहता हूँ कि प्रथम मत्त 
(अथोत्‌ भीरामानुजाचार्य के भक््ती की भी अवहेलनाः 

मत करो । जब तुम आहार सामन्नी की ही सावधानी 
रखोंगे तभी और बाते हो सकेंगी। यद्यपि यह सत्य हैं 
कि मन ही स्वामी है पर हम में से कितने लोक इन्द्रियों 
के बंधन से मुक्त हैं ? जड़ वस्तुओं से ही हम जकड़े हमे. 
हुए हैं और जव तक हमें जड़ वस्तुओं का वंधन है तव तक 

जड़ चस्तुओ की सहायता लेनी चाहिये ओर वाद जब हमः 

शक्ति शाली वन जावेगे तव चाहे जो चीज़ खा सकेगे। अतः 

हमे अपने खाने पीने की चीजों के संबंधम भीरामानुजाचार्य 

केआदर्श के अनुसार सावधानी रखनी चाहिये। साथही 
साथ अपने मानसिक आहार के विपय में भी सावधान 

रहना चाहिये। खाद्य पदार्थ के विषय मे सतके रहना 

आखान है पर मानसिक साधन भी उसके साथ चलता 

जावे तभी ऋमशः हमारी आत्मा की-हमारी धार्मिक 

, पत्नुत्ति की-शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ेगी और शारीरिक: 
चूक्तियों का खाम्राज्य या भीोतिक शन्नृत्ति की प्रबलता 

शिथिल होती जावेगी । तव ऐसा समय आधेगा कि तुक्े 

किसी भी प्रकार के भोजन से अनिए्ठ नहीं होता ऐसा 

ठुम अछुभव फरोगे। सबसे बड़ा डर यही है कि प्रत्येक 


(१२) 


मजुप्य यही चाहता हे कि सर्वोच्च आदश को कूद कर ' 
पहुँच जाऊँ। पर यह ध्यान रहे कि करने का तरीका 
ठीक नहीं है उलसे हमे केवल गिरकर हाथ पेर ही तोड़ 
लेंगे । हम यहां बंधे हुए है. और हमे धीरे २ अपने वेंधन* 
की जंजीर को तोइना है। इसीका नाम विवेक या 
“आहार मीमांस ” है ॥ 


- सस्पश्चात्‌ विसोत्ष था “स्वतंत्रता” का विपय 
आता है। जो ईश्वर के श्रति ग्रेम करना चाहता है उसे 
अपनी उत्कद अभिलापाओं का त्याय करना चाहिये 
इश्वर को छोड़ अन्य किसी वात की कामना नहीं करना 
चाहिये। यद संसार परलोक के सार्ग मे या परमार्थ प्राप्ति 
में सहायता देता ई धहां तक तो ठोक है। हमें उच्चतर 
पदाथों की भापति से जहांतक इन्द्रिय विषय सद्दायता देते 
हैं धहांतक तो वे भी उावित हैं। पर हम यह भूल जतेि है 
कि यह सूसार किसी साध्यतत्त्व की थाप्ति के लिये केचल 
साधन मात्र हैं यह संसार ही इश्ठ चस्त या अन्तिमध्येय 
नहीं है । यदि यह ससार ही अन्तिम ध्येय होता तो हम 
इस भौतिक शरीर में ही अमर रहते ओर हम कमी न 
मरते । पर हम देखते है. कि हमारे आसपास प्रतिक्षण 
मृहुष्य मर रहे है आर तिसः परभी मूखंतावश हम यह 
समझते है कि हम कसी नहीं मरेंग। और इसी विश्वास 
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' से यह निश्चय कर बैठे हैं कि यही जीवन अन्तिम लक्ष्य 
या आदशे है। हम में से £६ प्रतिशत मनुप्यों की यही 
अवस्था है । हमें इस भाव का एकदम त्याग करना 
चाहिये | हमे पूण वनाने भें जहांतक सहायक दो खके 
वही। तक यह संसार ठीक है ओर ज्योंद्ी इस संसार से 
हमे ऐसी सहायता प्राप्त होना वनन्‍्द्‌ हुआ त्योहदी यह 
सेसार अनथ और निरा अनर्थ ही है। इसी तरह पति 
पत्नी, पुत्र, कन्या, घनदोलत, रुपये पैसे, विद्धत्ता या 
पाणिडत्य जब तक हमें उन्नतिके मांगे में सहायक हैं. तभी 
. तक हमारे लिये इप्ट हैं और जब उनसे ऐसी सहायता न 
मिले तब वे केवल अनिष्टकारक है। यदि पत्नी हमारे 
परमात्मा की ओर जाने में सहायक हो तो वह खुपत्नी हैं 
इस तरह पति और सन्ततिके सम्बंध में भी जानो। यदि 
घन के द्वारा हम दूसरा की भलाई कर सकते है तब तो 
चह' काम की चीज हैं अन्यथा वह घन अनथे का घर हूँ 
और जितने शीघ्र उससे हम अपना पिण्ड छुटा सके उतना 
ही अच्छा हो। 


तदुपरांत अभ्यास--मन सदा परमात्मा की हीं ओर 
जाबे अन्य किसी वस्तु को हमारे मन में प्रविण्ठ होनेका 
अधिकार नहीं है । मन निरन्तर ईश्वर का ही विचार करे 
यह यद्यपि कठिन है पर सतत अभ्यास से ऐसा हो सकता 
है। आज जो कुछ हम हैं चह हमारे पूवे अभ्यास का परि- 
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'साम हैं और अब जैसा अभ्यास करेंगे वैसे ही हम भविष्य 
में घनेंगे । इसी से अब हमे दूसरी तरह का अभ्यास करना 
चाहिये । एक प्रकार की प्रदृच्चिने हम इस ओर ला दिया 
'हैं। दूसरी ओर मुंह फेर लो और जितनी जल्दी वने 
इस अवस्था के बाहर निकल जाओ। इन्द्रियाका याति 
इल्द्रियविपयोक्ता ध्यान करते करते हम इस क्षणभंगुर जीवन 
मै गिर पड़े हैं हमारी यह अवस्था है. कि एक ज्ञण जो हम 
हँसते हैं. ओर दूसरे ही क्षण रोने लगते हैं; हवा के हर एक 
सोके के साथ चलविचल हो ज्ञाते हैं; एक शब्द या जवान 
के गुलाम और यहां तक कि रोदीके एक छुकडे तक के 
गुलाम वन गये हैं'। यह कितनी लज्जा की बात है। ओर 
फिर भी हम अपने को आत्मा कह. कर पुकारते है। पर 
इस आत्मा कहलाने का हमें कोई लाम नहीं । हम सेसार 
'के गुलाम हैं' और इन्ह्रियावलंवी, पिपयाभिलापी होने के 
कारण ही हमने अपनी ऐसी अवस्था कर डाली हैं। अब 
दूसरी दिशा को जावो, दूसरा माय भ्हण करो, ईश्वर का 
ध्यात करो परमात्मा का चिन्तन करो | तुम अपने मन में 
किसी भैतिक या मानसिक खुख भोग का चिस्तन मत करे 
और केवल परमात्मा की ओर ही अपने मनको लगाओ। 
जव मन किसी अन्य वाव का विचार करने लगे तो 
उसको ऐसे जोर से घूंसा जमाओ कि सन चहाँ से लौट 
पड़े ओर ईश्वर चिन्तन में भन्ृत्त हो जावे। “ जैसे तेल 
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'युक पात्र से दूसरे पात्र में ढठालते समय अविच्छिन् धारा 
से गिरता है और जैस घंटा नाद दूर में होता है और 
डसकी आवाज कान भ एक लगातार धारा प्रवाह के रूप 
में आती हे उसी प्रकार मन भी एक अआविच्छिन्न लगातार 
चारप्रवाह के रूप में इश्वर की ओर निरन्तर दौड़ा करे ? 
हमे इस अभ्यास का अवलम्बन केवल मनके लिये ही नहीं 
( करना चाहिये) वरन, हमे अपनी इन्द्रियां कोमी इसी 
अभ्यास में लगाना चाहिये। कर द्वारा व्यर्थ बकवाद न 
खुनकर हमे केवल ईश्वर की ही वार्ता सुनना चाहिये। 
जिव्हा द्वारा निरर्थक वात न वोलकर ईश्वरकी ही च्चों 
करना चाहिये। फालतू कितावे न पढ़कर हमें ऐसे 

अंथी का ही पाठ करना चाहिये जिनमें ईश्वर से३धी 
वविषयो का विवेचन हो | 


ईंशस्सरण का यह अभ्यास बनाये रखेने के लिये हमें 
सबसे बढ़कर सहायता सभवतः गायन या संगांत द्वारा ही' 
मिल सकती है । भक्ति के मह।न आचार्य नारद्‌ से भगवान 
'कहते है+-- 

“हे नारदू न में पेकूरठ में ही रहता हूं और न मैं 
योगियों के हृदयों में ही रहता हूं । में तो जहां मेरे भक्तगण 
मेरी स्तुति का गान करते हैं वहीं रहता हूं ॥ ? # 

+  नाईं तिष्ठामि वेकुण्ठे योगिनां हृदयेन च । 
मद्धक्ता यंत्र गायन्ति तन तिष्ठामि नारद ॥ 
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मानव हृदयपर संगात का इतना प्रवल प्रभाव पड़ता 
है कि वह क्षणभर में चित की एकाश्मनता ला देता है। आप 
देखेंगे कि क्षड़, अक्षानी, नौच और पशु बूतियाले मनुष्य 
जो अपने मन को छ्ुणभर के लिये भी स्थिर नहीं कर 
सकते थे भी सनेहर संगीत का अवण करते ही तत्लण 
मुग्ध हो! जाते हैँ। सिह, ध्यान, मार्जार, सर्प आदिक 
पशुओं के भी मन संगीत छारा मोहित हो जाते हैं । 

तत्यग्वात्‌ क्रिया ( कम) दूसरों की भालाई करना। 
ईप्वर का स्मरण स्वार्थ मनुष्य को नहीं रहता | हम जितने 
ही अपने से वहार इंष्टि डालेंगे, जितना ही दुसरे पर 
डपकार करेंगे उतनी ही हमार हृदय की शद्धि होगी और 
डसमें परमात्मा का निवास होगा। हमारे शार्मों में पांच 
कियाओ का उल्लेख है जिन्हें पंचविध पूजा या पंचमहायश्ञ 
कहते हैं । 

.. प्रथम हैं स्वाध्याय ! मनुष्य को प्रतिदिन कुछ पवित्र 

ओर शुभ अध्ययन करना चाहिये । 


हे ५ »' [५ 
दूसरा है ' देवयज्ञ ' इंप्वर देवता था साधुसंत की" 
डपासना | 
तीखरा है “पितयज्ञ' अपने पितरों के प्रति कर्तव्य 


चींधा हैं मनुष्य यज्ञ ' अधात्‌ मानव ज्ञाति के प्रति 
हमारा कंतेब्य। जबतक द्रेद्री या ग्रहहीन विशाध्चितों के 


हो 
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लिये घर त बनवा देवे तवतक मनुष्य को स्वयं घर में 
रहने का कोई अधिकार नहीं है। शहस्थ का धर प्रत्येक 
द्रिद्र और दुःखी के लिये सदा खुला रहना चाहिये तभी 
बह सच्चा ग्ृहस्थ है। यदि कोई ग़हसुथ यह समभता है कि 
मैं और मेरी पत्सी ये ही वोव्याक्ति संसार में हैं ओर फेवल 
अपने और अपनी पत्नी के भोग के लिये ही वह घर 
बांधता है तो वह “ ईश्वर का प्रेमी ” कदापि नहीं हो 
सकता। यह उसका अत्यन्त स्थार्थी कार्य है। केवल 
अपनी ही उद्रपूर्ति के लिये भोजन पकाने का किसी मनुष्य 
को अधिकार नहीं है । दूसरों को खिलाने के वाद जो बच' 
रहे उसी को खाना चाहिये | भारत वर्ष में ऐसी साधारण 
प्रथा है कि जब ऋतुका फल-आम जामुन इत्यादि प्रहिले 
पहल बाजार में आता हैं तो कुछ फल खरीदकर पहिले 
गरिबो को दे देते है तत्पश्चात्‌ उसे स्वयं खाते हैँ। इस 
उत्तम प्रथा का अनुकरण करना इस देश (अमेरिका) में 
अच्छा होगा | ऐसे व्यवहार से मनुण्य स्वयं निःस्वा्े बन 
जावेगा और अपनी पत्नी और बच्चों को भी खझुशिक्षा 
प्रदान करेगा | 

पुरातन काल में हीत्र ज्ञाति के लोग पहेली फसल के 
, फलो को ईश्वर के अर्पण किया करते थे। भत्येक पदाथे 
का प्रथम भाग द्रिद्रों को देना चाहिये । अवशिष्ट सागपर 
ही हमारा अधिकार है। द्रिद्र ही परमात्मा के स्वरूप 
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(पंतिनिधि ) हैं। दुःखी दी ईश्वर का रूप है। जो महु॒प्य 
बिना दिये खाता है और ऐसे खाने में सुख मानता है वह 
पाप का भागी होता है । 


पांचवी किया है ' भूतयज्ञ' या मनुष्य की अपेक्षा 
नीचे योनियाले प्राणियों के प्रति हमारा कर्तेव्य। समस्त 
जीवधारी मनुष्य के लिये ही बनाये गये है; इन प्राणियों की 
हत्या करके मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार उपयोग करे 
इसी लिये इन प्राणियों का निर्माण छुआ हैं यह भावना 
निरी पैशाचिक भावना है। यह शैतान का शार््ष है सगदान 
का नहीं शरीर के किसी अगका अमप्लुक भाग हिलता हैं 
है कि नहीं यह देखने के |लिये जीवधारियों को उठाकर 
काट डालना कैसा घुणित कार्य है-विचारो तो सद्दी। मुझे 
खुशी है कि हिंदू लोग ऐसी वातों की गवारा नहीं कर 
सकते चाहे उन्हे अपने शासक विंदेशी सरकार से इस 
के लिये केसा भी प्रोत्साहन क्यो न मिले। हम जो अन्न 
खाते हैं उसके भी एक अशपर अन्य जीवघारियों का 
अधिकार है। उन्हें भी प्रति दिन खिलाना चाहिये। प्रत्येक 
नगर से इन दीन लेगड़े या अंधे धोड़े, विह्ली, कुत्ते और 
गायबैल इत्यादि पशुओं के लिये अस्पताल रहना चाहिये । 
चहां इनको खिलाया जाबे और इन की शुश्रपा की जाबे। 


इस के वाद की साधना है “ कल्याण ' या पवित्रता 
जिस के अतरगत कई बातें हैँ: े 


(१६) 


प्रथम-- सत्यम्‌” या सत्यता। जो खत्यनिष्ठ है 
सत्यरुपी ईश्वर उनके समीप आता है। विचार, याणी 
और कार्य सभी पूर्ण तया सत्य हो। 


द्वितीय--' आजैव '-निष्कपट भाव या सरलता। 
इस शब्द का अर्थ है सादगी, हृदय में कुटिलता या डेढ़ा- 
पन नहों ' हृदय आन, भुख आन !” का व्यवह्र न हो 
यदि कुछ कड़ा या अप्रिय भी होना पड़े तौमी सीधे 
चलना और टेढ़ापन काम में नहीं लाना । 


४ दया ”--करुणा या सहाजुभूति । 


४ अहिंसा ”--मनसा, वाया, फर्मणा किसीको 
हानि न पहुँचाना । 


४ दान ”--दान से बढ़कर और कोई धर्म नहीं 
है। सब से नीच भनुष्य वह है जिसका हाथ सदा अपनी 
और रहे ओर अपने लिये ही खब पदार्थों को लेने में खगा 
हो | और सब से उत्तम पुरूष चह है जिसका हाथ बाहर 
की ओर हो और दूसरों को देने मं लगा हो । हाथ इसी 
लिये बंनाया गया है कि सदा दान करते रहो | तुम स्वये 
भूखों रह कर सी अपने पासका रोटीका अंतिम हुकड़ा- 
अज्नका अंतीम आख-तक भी दे डालो | यदि दूसरों फो 
देते देते उपचास ले तुझारी उत्यु भी दोजाय तो क्णभर 
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में ही तुम मुक्त हो जावोगे; तत्तुण तुम पूर्ण हे जाआगे, 
उसी क्षण तम ईश्वर दो जाओगे। जिन मनुष्यों के वाल- 
बच्चे है। जिन के गले ये वालबच्चे पड़े हैँ थे मनुष्य तो 
वद्ध हैं ही । वे दान नहीं कर सकते | वे वालबच्चों का 
खुख भोगना चाहते हैं अतः उन्हें उस लोग का सूल्य देना 
पड़ता है। क्या संसार मे पर्याप्त वालबच्चे नहीं हैँ? यह 
निरी स्वार्थ बुद्धि है कि मेरा भी एक बच्चा हो। 


इसके वादकी साथना है “ अनद्साद ”-इसका 
शब्दार्थ है हताश न होना, निराश न होना याने प्रसन्नता । 
उदास रहना धर्म कदापि नहीं है, चाहे वह और कुछ 
भलेही हो।। प्रसन्न रहने से ओर हंस मुख रहने से तुम 
ईश्वर के समीप पहुँच जाओंगे। प्रार्थना की अपेक्षा 
प्रसन्नता के द्वारा ईश्वर के आधिक निकट पहुंच सकते हैं । 
ग्लानि पूरी या उदास मन से प्रेम कैसे हो सकता है? यदि 
ऐसे मनवाले प्रेम करने की वात कहें तो चह मिथ्या है। वे 


# रामानुजाचार्यने एक ओर साधना “ अनमिध्या ” का उल्लेख 
किया है। अनमिष्या का अर्थ है दूसरों की वस्तु पर छोम नहीं करना, 
व्यूर्ध या अभिमान पूर्ण विचार न करना, और दूसरों द्वारा अपनी जो 
हानि हुईं हो उस को सोचते न रहना | अनमिध्या से वह शुद्धता आाप्त 
होती है जिसकी गणना “ कल्याण ” के अंतर्गत य॒र्णों- में श्री स्वामी 
( विवेकानंद ) जी ने अन्यत्र की हे (देखो-भक्तियोग-उपोय और साधन 
शीर्षक अध्याय )। 
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तो दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं। धर्मौन्‍्धो (याक्रद्रपंथियों) 
की ही! बात सोचिये | पऐेस लोग मुखमुद्गातो वड़ी गंभीर 
चनाते हैं पर उनका सारा धर्म वाणी द्वार और कार्यों द्वारा 
दूसरे फे साथ लड़ाई करते रहना ही छुआ. करता है। 
उनके कार्योकी और भूतकाल के इतिहास में देखिये और 
यदि उन्हें स्वतंत्रता देदी जावे तो अमी थे क्‍या करेंगे इसे 
सोचिये। सारे संसार को यदि खून की नदी में हुवा देने 
से उन्हें कोई अधिकार भाषप्त होता हो तो वे कल ही पेसा 
कर डाले क्योंकि उनका ईश्वर है। ऐसी वीमत्सता 
की आराधना करने और “गंभीर मुखमुद्रा बनाये 
रहने के कारण उन के हृदय में प्रेमका नामोनिशान तक 
नहीं रह पाता और उन्हें किसी पर दया नहीं आती। 
अतः जो महुप्य सदा अपने को डुश्खी मानता है उसे 
ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। “ में कितना हुःखी हूँ ” 
ऐसा सोचते रहना आख़ुरी भावना है, धर्म नहीं है। 
दर मनुष्य को अपना २ बोझ ढोने के लिये है। यदि तुम 
दुःखी हो तो खुखी वनने का प्रयत्न करो, अपने दुःखो पर 
विजय प्राप्त करो । इर्वलो को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती 
अतः डुर्बेल कद्मपि न बनो। तुझारे अदर असीम शक्ति है 
लुक शक्तिशाली वनना चाहिये। अन्यथा तुम किसी भी 
चस्तु पर विजय कैसे प्राप्त करोंगे? शक्तिमान विना हुए 
तुम ईश्वर को कैसे प्राप्त करोंग ? साथ ही साथ अतिशय 
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हर्ष यातने दृर्षोद्धेक या उद्धप से भी बचे रहो। अतिहर्ष की 
अवस्था में भी मन कमी शांत नहीं रह सकता मन में 
चचलता आजाती है। और अति हर्ष के बाद सदा दुःख 
ही आता है। हँसी और आंख्‌ का धनिष्ठ संबंध है। मनुष्य 
चहुधा एक अतिरेक से दूसरे अतिरेक की ओर दौड़ 
पडुंते हैं। चित्त सदा प्रसन्न रहे पर शान्त हो | उसे अति- 
शबिता की ओर फदापि भागने नहीं देना चाहिये क्योंकि 
प्रय्ेक अतिशयिता का परिणाम उलदा ही हुआ करता है । 


ये ही-भीरामाजुज्ञाचारयजी के मतानुसार-भक्ति की 
हैँ ॥ 


ह 


(२३) 
द्वितीय अध्याय । 


प्रथम सोपान या भक्तिकी प्रथम सीढ़िया । 





भाक्ती के विषय भे॑ लिखने वाले तत्त्व वेत्ागण भक्ति 
की व्याख्या “ ईश्वर के प्रति परम अनुराग ” किया करते 
हैं। पर प्रश्न यह है कि मनुष्य ईश्वर पर प्रेम या अनुरांग 
क्यों करे । जब तक हम यह बात न समझ ले तब तक 
भाक्ति के विषय में हमे कुछ भी बोध नहीं हो सकता। 
जीवन के विलकुल भिन्न २ प्रकार के दो आदरश हैं। सभी 
देशो के मनुष्य, चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी हो, 
यह जानते हैं. कि मनुष्य देह भी है और आत्मा भी है। 
पर मनुष्य-जीवन के अन्तिम साध्य या उद्देश्य के समस्भ्रन्ध 
में बहुत मतमेद्‌ है। पाश्चात्य देशों में साधारणतः मनुष्य 
के देहस्वरूप पर बहुत जोर दिया जाता है और हिदुस्थान 
के भक्ति विषय के लेखकगण या तत्त्ववेत्ता लोग मनुष्य के 
आत्मस्वरूप पर जोर देते हैं। यही अतर पूर्वी और पश्चिमी 
राफ्ट्रे के भौक्तिक भेद का उदाहरण है । साधारण बोलचाल 
में भी यही बात देखने में आती है। इंगलैंड में सत्यू के 
सम्बंध में कहा जाता है कि मलुष्यने आत्मा का त्याग 
किया (9 एाशा शॉए०8 पए '78 82705 ) ओर हिंदुस्थान 
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में कहते हैं. कि मशुष्यने देह का त्याग किया (४ शध्षा 
28065 ए७9 ॥85 9०0५ ) प्रथम पतक्च का (पाश्चात्यों का) 
भाव यह है. कि मनुष्य एक देह है और उसकी आत्मा 
होती है। द्वितीय पक्त (पोचोत्यों का) यह भाव है कि 
मनुष्य आत्मा है और डसका देह होता है। इस मतभेद 
से कई जटिल समस्याएँ उत्पन्न होती है। स्वाभाविक 
परिणाम यह होता है कि जिस देश में यह आदर है कि 
मनुष्य शरीर है और उसकी आत्मा होती है वहां शरीर 
पर ही सब जोर दिया जाता है। यदि उनसे पूछो कि 
मनुष्य किस लिये जीता है तो उचर यही मिलेगा कि 
इन्द्रियों का खुख भोगने के लिये; घन-दौलत, आप्त-वंचु 
आर ऐहिक पदार्थों का उपभोग करने के लिये। इन से 
भी परे कोई चस्तु है ऐसा यदि तुम उसे बताओंगे तो 
बह उसकी कट्पना भी नहीं कर सकता। भविष्य जीवन 
या परलोक विषयक उसकी फेवल यही धारणा है कि 
यह खुखभोग सतत बना रहे। उसे बड़ा दुःख इस वात 
का दे कि इसी लोक में वह सदा इस इंद्रिय खुखभोग में 
रह नहीं सकता और उस इस लोक को छोड़कर जाना 
पड़ता है। पर वह ते यही समझता है कि चाहे जिस 
तरह भी हो चह एक ऐसे स्थान में जावेगा जहां उसे 
यही इन्द्रिय खुखभोग पुनः प्राप्त होगा। वहां उसे ये ही 
खब इन्द्रियां प्राप्त होगी येही सब सुखभोग डसे मिलेंगे पर 
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वहां ये सब चीजे उच्च श्रेणी की होगी और आधिक मात्रा 
में मिलेगी बह ईश्वर की पूजा इसीलिये करता है कि ईश्वर 
उसके इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। उसके जीवन 
का लक्ष्य है इंद्रिय घिषय भोग और वह यह समभता है 
कि ईश्वर एक ऐसा व्याकि है जो अत्यधिक काल तक उसे 
यह विषय भोग दे सकता है| इसी कारण वह ईश्घर को 
पूजा या उपासना करता है। इस के चिपरीत भारत 
' बाखियों की कव्पना यह है कि ईश्वर ही जीवन का लक्ष्य 
है। ईश्वर से परे या ईश्वर से श्रण्त और कुछ नहीं हे । इन 
सब इंद्रिय सुंज मोगा के मार्ग के भीतर से हम केवल 
इसी आशा से चले जा रहे हैं कि हम आंगे इनसे उच्चतर 
चस्तुओं की प्राप्ति होगी। केवल यही नहीं। यदि मनुष्य को 
इन इ्ान्द्रिय विषयभोगो के सिचाय और कुछ नहीं मिलना है 
तो उसक्की दशा बड़ी दुखदाई और भयानक है। हम प्रतिदिन 
अपने जीवन मे देखते हैं कि मनुष्य के इन्द्रिय विषय भोग 
की मात्रा जितनी ही कम हो उतना ही उसका जीवन उच्च- 
तर होता है। जब कुत्ता भोजन करता है तव उसकी ओर 
देखिये | भोजन करने से घेसा संतोष मझुष्य को नहीं भाप्त 
होता | शूकर की ओर देखिये। खाते खाते कैसी हर्षध्वनि 
, करता है। ऐसा कोई मनुष्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुआ जिसे 
भोजन करने में उतना आनंद आये | नीच अखीके प्राणियों 
की भ्रवण शक्तिका विचार कीजिये। उनकी अवलोकन शक्ति 
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के विषय में सोचिये | उनकी समस्त इन्द्रियां कैसी उन्नत 


अबस्था को पहुँची हुई होठों हैं। उनके इच्द्रिय छुल की 
मात्रा निःखीम होता है। वे इस इन्द्रिय छुख भोग से हप और 
आनंद में एकदम उन्मतत हो उठते है। मनुष्य भी जितनी 
ही नीची अरणी से होगा उतना ही अधिक आनंद उसे 
इल्द्रिय विषयों से अविगा। मनुष्य जैसी २ उन्नति 
करता जावेगा चैसे २ विविक और प्रेम उसके जीवन के 
आदश वनते जाबेगे। उसकी इन प्रवृत्तियां का 
जैसे २ विकास होता जावेगा चैसे २ उसकी इन्द्रिय 
विषयों में आनंद अउुभव्र करनेकी शक्ति ज्षौण होती 
जावेगी | उदाहरण के लिये देखिये | यद्‌ हम मानले कि 
मनुष्य को अमुक परिमण में शक्ति दी गई और उस 
शक्तिक्ना व्यय बह अपने शरीर, भन या आत्मा के लिये 
कर सकता है। ते इन मे स यदि चह किसी एक विभाग 
में अपनी सब शक्ति का व्यय कर दे तो बाकी विभागों में 
व्यय करने के लिये उस के पास उसकी शक्ति उतनी ही 
कम भात्रा मे शेष रहेगी। सभ्य जातियों की अपेक्षा 
अज्ञानी या जंगली जातियों की इन्द्रिय शक्ति अधिक तेज्ञ 
होती है। यथाथे में इतिहास से हम एक यह शिक्षा्ी 
प्रहण करते हैं कि जैसे २ राष्ट्र सभ्य होता जाता है वैसे २ 
उसकी स्नायु शक्ति ( मास्तिप्क शक्ति) ते। तेज होती 
जाती है पर शारीरिक इुवैलता बढती जाती है। किसी 
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जंगली ज्ञाति को सभ्य बनाओ और यही बात तुम्हे 
दिखाई देगी | अन्य जंगली जाति इस पर चढ़ाई करके 
इसे जीत लेगी | प्रायः सदा जंगली जाति ही विजयी 
होती है। इस से हम देख सकते हैं कि यद्‌ हमे खवदा 
इन्द्रियों के विषयमोग के खुख की ही इच्छा है तो हम 
अपने को पशकी अवस्था में गिरा देगेंगे। ज्ब मनष्य 
यह कहता है कि में ऐले स्थान में जाऊंगा जहां इन्द्रियों 
के सुखोपभेग की चूद्धि हो तब चदह यह नहीं समभता 
कि में यह क्या मांग रह हूं-मैं किघ वात की इच्छा कर 
रहा हूं । ऐसी अवस्था ते। उसे नरदेह त्याग कर पशुयोनि 
में पतित होने से ही मिल सकती है। शकर फो यह 
भावना कभी होती ही नहीं कि वह मैला खा रहा है। 
वह मल भक्तण ही उसका स्वर्ग है। यदि स्वग के देवता 
भी उसे दर्शन देने आंबे ते। उनकी ओर वह लेोटकर 
देखेगा तक नहीं क्‍योंकि उस का सारा अस्तित्व ते! उसके 
खाने में ही समाया है। 

इन्द्रिय विषय खुखों ले परिपूर्ण स्वर्ग की कामना 
फरनेवालि मनुष्य भी उसी प्रकार है वे शकर की तरह 
इन्द्रिय विषयों फी कीचड़ में लोट रहे हैं और उस के परे 
ये कुछ देख ही नहीं सकते। यही इन्द्रिय भोग वे चाहते 


हैं और इस का छटना दी उनके लिये स्थगे का खोना है। 
* भक्त शद्द का अत्युद्य अथ में प्रयोग करते हुए यही कहना 
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पड़ेगा कि ऐसे मनुष्य भक्त कभी नहीं हो सकते। ये महुप्य 
ईश्वर के सच्चे प्रेमी कदापि नहीं वन सकते । फ़िर भी यदि 
इस निचली श्रेणी का आदरश थोड़िही समय के लिये रहे तो 
समय पाकर यह आदइश वदल जाबेगा। दए एक मलुष्य 
यह समभने लगेगा कि इससे कोई उच्चतर वस्तु है 
जिसका ज्ञान उसे पहिले नहीं था। और इस प्रकार तव 
जीवन के थ्ति और इन्द्रिय विषयों पर क्री उसकी 
आखसक्ति ऋमशः नष्ट हो जाचेगी। ज्ञव में छोटा वालक 
था और पाठ शाला में पढ़ रहा था उस समय मेरे एक 
सहपाठो से मिठाई था ऐसे ही किसी अन्य वस्तु के लिये 
भंगड़ा हो पड़ा। चह लड़का अधिक बलवान था। इस 
कारण उसने वह चस्तु मेरे हाथ स छीव लो। उस समय 
मेरे मव में जो भाव आया सो मुझे अभी भी स्मरण है। मैं 
सोचने लगा इस लड़के के समान दुए संसार में दुसरा कोई 
है ही नहीं और जब मुझ में ताकत आज्ञावेगी तथ में इस 
दुष्ट को दरणड दूंगा; इस की दुछता को देखते हुए कोई भी 
दृरड इसके लिये पयोप्त नहीं ह। अब हम दोनों ही बढ़े 
होगये हैं और दम दोनो पएरममित्र बन गये हैं। इसी तरह 
इस संसार में सत्र छोटे ९ बच्चे ही भरे पड़े हैं। 
खातेपीन और अध्य इन्द्रियों के भोग्य चस्तुह्दी इत 
व्चों के सर्वस्व है। इन वस्तुओं के एक टुकड़े का 
भी खोना इसको भयानक प्रतीत होता है | ये चचे केवल 
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रोटी-पूरी या माल-पूआ का ही स्वप्त देखा करते हैं। 
भविष्य जीवन या परलोक विपयक उनकी कल्पना भी यही 
है कि वहां पूरी-मालपूआ का ढेर लगा सहेगा। अमेरिकन 
इंडेयन को देखो। वह यही सोचता है कि परलोक 
में उसे शिकार की सामग्री चहुत मिलेगी और उसी 
से उसका भविष्य जीवन खुखमय यनेगा। हर किसी को 
अपनी २ वासना के अनुसार ही स्वर्ग की कल्पना रहा 
करती है। पर कालान्तर मे जैले २ हम बड़े होते जाते हैं 


हम उच्चतर वस्तुओं को देखते जांते हैँ और इन सब के 
परे! और भी उच्चतर दृश्यों के आभास हमें प्राप्त होते है । 


आधुनिक काल की साधारण प्रथा के अनुसार सभी 
चस्तुओं के अ्रति अविश्वास करके हमे परलेक विषयक 
सभी धारणाओ का त्याग नहीं करना चाहिये। इस तरह 
हर बात को उड़ा देना नाश या संहार का लक्षण है। 
नास्तिक जो सभी बातों को उड़ा देता है. चद भूला हुआ 
है । पर भक्त तो इससे और ऊंचा देखता है। नास्तिक 
स्पग जाना नहीं चाहता क्योंकि वह तो स्वगग को मानता 
ही नहीं। पर भगवद्धक्त भी स्वर्ग जाना नहीं चाहता 
क्योंकि उस की दृष्टि में स्वर्ग बच्चों का खिलौना मात्र है। 
भगवद्धक्त तो चाहता है. केवल ईश्वर को! ईश्वर से 
चढ़कर साध्य आदर्श या लक्ष्य हो ही क्या सकता है! 
स्वयं परमात्माही मनुष्य जीवन का चरम लक्य है। उसी 
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इश्वर का दशन फरो | उसी ईश्वर का आनंद छूटो | हम 
ईश्वर से वढ़कर उच्च वस्तु की कल्पना ही नहीं कर 
सकते क्योंकि ईंश्व८ ही पूर्ण स्वरूप है। हम प्रेम से 
चढ़कर सुख या आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। पर 
इस “ प्रेम ” शद्द के कई अर्थ हैं। इसका अर्थ संसार 
का साधारण स्वाथेमय प्रेम नहीं है इस सखारी प्रेम को 
प्रेम कहना अधमे होगा | अपने वच्चो। ओर अपनी ख्रीफे 
प्रति जो हमारा प्रेम होता है वह केवल पाशविक प्रेम है। 
जो प्रेम पूर्णतथा निःस्थार्थ हो वही प्रेम प्रेम है और चंद 
ईश्वर का प्रेम है। उस भेम को पभाप्त करना बड़ी कठिन 
वात है। हम इन मिलन २ प्ेम-लंतति प्रेम, पिठृमेम, 
माठ्म्रेस, इत्यादि के मार्ग में से जा रहे हैं। हम प्रेम की 
प्रवृत्ति का चीरे २ अभ्यास फर रहे हैं पर चहुधा इससे 
कुछ सीख नहीं! पाते; बल्कि हम एक ही सीढ़ी पर, एक 
ही व्यक्ति स, आसक्त हो जाते है या बंध जाते हैं। कभी २ 
मनुष्य इस बंधन से छूट भी जाते हैँ। इस सेसार ले 
मनुष्य सदा ख्रियों के पीछे, घन के पीछे, मान के पीछे 
दौड़त फिरते हैं। कभी २ उन्हें ऐेसी जवरदरुत छोकर 
लगठी दे कि उनकी आंख खुलती है. और उन्हें प्रतीत 
होता है कि यद सेखार यथा में क्‍या है। इस सेसार 
में कोई भी मनुष्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी वस्तु पर 
यथायथे प्रेम नहीं कर सकता | मनुष्प को पवा लग जाता 
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है कि मानव प्रेम हर तरद्द से पोला है निःखार है। मनुष्य 
प्रेम कर नहीं सकते | वे तो केवल वाते द्वी करना जानते 
हैँ | पत्नी कहती है कि में पति से प्रेम करती हूं और 
ऐसा कहकर चह अपने पति का चुम्बन करती है। पर 
ज्योददी पाति की झत्यु हो जाती है तो सब से पाहिले पत्नी 
का ध्यान अपने पति के जमा किये हुए बैंक के धन के 
दिसाथ की ओर जाती हे और पत्नी यही सोचने लगजाती 
है कि कल में कया क्या करूंगी। पति पत्नी पर प्रेम 
करता है पर जब पत्नी चीमार होजाती दै और उस का 
रूप नण्ट हो जाता है या यौवनकाल चीतकर पत्नी को 
बुढ़ाया घेर लेता है. या पत्नी कोई गलती कर डालती 
है तब पति उस पत्नी की चिन्ता करना छोड़ देता है। 
खंसार के समस्त प्रेम प्रदर्शन में निया दम्भ है, निःसारता 
है, खोखला पन है। 


नाशवान, ( सान्‍्त ) चस्तु प्रेम नहीं कर सकता और 
नाशवान, ( खान्‍्त ) घस्तु पर प्रेम नहीं फिया जा सकता | 
जब मनुष्य के प्रेम का पात्र दर क्षण उत्युमुख में है और 
डस भनुपष्य की आयुद्ाद्धे के साथ साथ सदा मन में भी 
परिवर्तन हो रहा है ऐसी अचस्था में संसार में शाश्वत 
प्रेम-स्थायी प्रेम-प्राप्त करने की आशा! ही कहां दो सकती 
है! ई»बर फो छोड़ अन्यत्र प्रेम फैसे ठहर सकता है? तो 
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फिर इन भिन्न २ प्रेमों का क्‍या प्रयोजन ! ये प्रेम केचल 
सीढ़ियां या सोपान मान्न हैं। पीछे एक ऐसी शक्ति है जो 
हमे सदा यथार्थ प्रेम की ओर प्रेरित कर रही है। हमें 
पता नहीं कि हम यथार्थ चसरुतु को कहां ढूंढे । पर यह 
प्रेम ही हमे उस मार्ग मे-याने उस की खोज मे-अग्रसर 
कर रहा है। पुनः २ हमे अपनी गलती सूझती है। हम 
एक वस्तु को अहरण करते है। पर देखते है कि वह हमारी 
मुही से निकली जा रही है तव हम फिसी दूसरी वस्तु को 
पकड़ लेते हैँ । इसी प्रकार आंगे ही आगे चढ़त चले जाते 
हे। तब हमें प्रकाश दिखाई देता हैं। तव हम परमात्मा के 
पास पहुँचते हैं ओर वह ईश्वर ही एक माज्र ग्रेम्ती है। उस 
के प्रेम में कमी कोई विकार नहीं होता और उसका प्रेम 
हमे सदा अपने में लीन करने को प्रस्तुत रहता है। 
उस के प्रेम में कभी कोई अतर नहीं पडता और वह 
सदा हमें अपनाते को तैयार रहता है। यदि मैं तुम 
लोगों को कष्ट देऊ॑ तो तुम सुझे कब तक क्षमा करोगे! 
पर वह क्षमा कर सकता है। उस के भन में क्रोध, छुणा 
या द्वेष है ही नहीं। चह अपनी समता कभी नहीं खोता। 
चद् सदा समान व्यवहार रखता है। वह न कमी मरता, 
न कभी जन्मही लेता । ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कोन हो 
खकता है? पर ईश्वर प्राप्तिका मार्ग बहुत लम्बा है 
और बहुत कठिन है। बहुत ही थोड़े मजुष्य ईश्वर को प्राप्त 
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करते हूँ । हम सब हाथ पेर पटकने वाले बच्चे हैं। लाखो 
मनुप्य इस भक्ति मार्ग का या घर्ममार्ग का केवल रोजगार 
करते हैं । हर फोई उस की वाते करता है पर विरला 
ही उस भक्ति को प्राप्त कर पाता है। शताद्वि भर में बहुत 
थोड़े मनुष्य ईश्वर के भेम को प्राप्त करते दै। इन मनुष्यों 
से समस्त देश रूतार्थ और पाचन हो जाता है जैसे 
खयोंद्य से समस्त अधकार दूर हो जाता है। जब इंश्वर 
के भक्त का अवतार होता है तब खारा देश घन्य और 
पवचिन्न हो जाता है। सारे संसार में एक शताद्वि भर मे 
ऐले भगवद्धक्त तो बहुत ही कम संख्या में जन्म लेते हैं पर 
ईं»बर-प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्व हम सब को करना 
चाहिये और यह कौन जानता है कि ईश्वर का पूर्ण प्रेम 
तुम को या मुझे ही इसेक वाद के ( दूसरे ) क्षण में ही 
न प्राप्त हो जाय । अतः हमे इसके लियः खटपट करते 
रहना चाहिये | हम कहते हैं. स्ली अपने पतिपर प्रेम करती 
है और कली भी समझती है कि उसकी सम्पूर्ण आत्मा 
अपने पति में ही लीन है। पर उसे अब एक बालक उत्पन्न 
होता है और उस ख्री के प्रेम का आधा या उससे भी 
अधिक अश उस वालक की ओर खिंच जाता है। उस 
ख््री को स्वयं ही ऐसा माक्तूम होने लगता है कि अब उस 
का प्रेम पति की ओर उसी प्रकार का नहीं रहा। इस 
तरह पिता के प्रेम को भी जानिये । दम यद्द सदा ही देखते 
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हैं कि जब हमे अधिक प्रेम पान वस्तु प्राप्त हो जाती है 
तब हमारे पहिले के प्रेम का धीरे २ लोप हो जाता हैं। 
जब तुम पाठशाला में पढ़ते थे तब समझ ते थे कि छुल्मारे 
कुछ सहपाटी ही तुझारे जीवन में सब से वढ़कर तुझ्ोरे 
प्रेमी हैं. या उस समय तुह्योरे माता पिता ही तुझे सब से 
अधिक प्यारे थे। उस के बाद तुम पति या पत्नी बने 
और तुरन्त ही तुझारे पूवरंभाव चदुल गये और तुझारे 
जावन के ये नये प्रेमी ही तुझारे सर्वोच्च प्रेम पात्र वन 
गये। एक तारा का उदय होता है उस के बाद उससे 
चड़ा ताश उगता है तत्पश्चात्‌ उससे भी बड़ा तारा 
दिखाई देता है और अत में सर्य का दशन होता है और 
तमाम छोटे प्रकाशक भ्रह घिलीन हो जाते हैं. । परमात्मा 
ही इस तरह का ख्थ है और ये कम शशणी के प्रेमपात्र 
गण तारामंडल हैं। और जब वह सूर्य प्रगट होता है तब 
भज्ुष्य को उन्माद हो जाता है। ऐसे मन्रुष्य को थ्री० 
इमसन “ भगवत्पेमोन्मत्त पुरुष ” कहते हैं. अम्त में वह 
भज्ुष्य इश्वररूप हो जाता है और समस्त पदाथथ उस 
पम के ही एक भाज्र समुद्र मे दवव जांते हैं। साधारण प्रेम 
केवल पाशविक आकर्षण भात्र दोता है। यदि ऐेसा न 
होता तो ल्रीपुरुप के भेद की आवश्यकताही क्या थी! 
यदि मूर्ति के सामने कोई घुटना टेकता है तब तो चह 
कार्य घणित भूतियूजा कहलाता है और जब चह अपने 
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पति या पत्नी के पेरॉपर गिरता है तो चंद आदश कार्य 
समझा जाता हू । 


पर नुझझ तो इन छोटे प्रेमा फे भीतर से ही जाना 
द्वोगा | ठ॒ुझ प्रथम झपना मा पारेप्झत करना दोगा। तुम 
अपने जीवन को जिस दृष्ठि से देग्यो गे उसी के आधार पर 
त॒म्दार प्रेम का सारा सिद्धान्त अचलंचित रहेगा। इस संसार 
का ही जीवनका शेत्तिम ध्येय ओर साध्य वस्तु मान लेना 
निरी पाशविक आर अचनतिकारी भावना है । जो मनुप्य 
पुसी भावना लेकर अपने जीवन पथ पर फद्म रखता दे 
चद शापने की शवनत घरता दे; झपने आप फो मिराता 
हैँ। ऐसा मजुप्य कभी उन्नति नहीं कर सकता; अपने को 
डँचा नदी उठा सकता: वट कभी भी अपने पीछे रहनेवाली 
उस अरन्तोदित ज्योति का आभास घाप्त नहीं कर सकता। 
वहद्द तो सदा इन्द्रियों का ही दास बना रहेगा। बह तो 
सदा केवल रुपये जुटाने की द्वी खद्य पद करता रहेगा 
ताकि उसे खाने को कुछ रोटियां मिल जाया करें। ऐसी 
जिन्दगी जीने से तो मर जाना ही बेहत्तर है। ऐ इस सेसारः 
के ग़लामो | अपनी इन्द्रियां के दासो ! अपने को जागृत 
करो | इस से चढ़ कर फुछ उच्च तत्त और भी है। आप 
क्या यही समझते है कि यह मानच-यह अनन्त आत्मा- 
अपनी आंख कान और नाक का गुलाम बनने के लिये 


(रद) 


ही पैदा हुआ है ? इस के पीछे एक अनंत स्वेदर्शी आत्मा 
विद्यमान है जो सब छुछ करने भें समथ्थे है जो 
समस्त दंधनों को तोड़ सकता है। यथार्थ में हम ही चह 
आत्मा है और प्रेम के द्वारा ही चह शक्ति हमे प्राप्त होती: 
है। अतः यह स्मरण रखे कि यही हमारा आदी है। पर 
यह आदशे हमे कलही मिलनेवाला चहीं है। हमें चह: 
आदश मिल गया ऐसी कल्पना भले ही कर ले पर आखिर 
चह कव्पना मात्र ही होगी | चद आदश हम से दुर-और 
चहुत दूर-है। जिस अवस्था में मजुष्य असी है हमे उसी 
पर ध्यान रख कर हमे-यदि सेभव हो तो-डसे आगे 
बढ़ने में लद्दयता देना चाहिये। मनुष्य इस जड़ स॒ष्ठि को 
वथाथे मानता है। तुम हम सच जड़वादी ही हैं। हम 
इंश्वर के संवेध में, आत्मा के सेदंघ में, वात करते हैं. सो 
ठीक् है पर ये तो समाज में प्रचलित कुछ शब्द्‌ मात्र ही 
है। हमन इन शब्दों को ताते को भांदि रटलिया है ओर हम 
उन शब्दों का उच्चारण कर दिया करते हैं। अतः हम 
जिस अवस्था में हैं जड़वाद को माननेवाले हैँ-उसका 
व्यान रखना हशगा | हम जड़ वस्तुओं की सहायता भी 
लेती होगी और इसी प्रकार ऋमशः चीरे ९ आगे बढ़ना 
-दोगा तव हम यथाथे आत्मवादी दंगे ।; तमी हम: अपने 
आपको आत्मा है ऐसा अनुभव करने लगे! तमी हम 
आत्मा को समर्मेगे और हमे यह पत्ता लगेगा कि यहः 
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सेसार जिसे हम अर्नत कहा करते है वह उसके भीतर 
रहनेवाले वस्तु का केवल बाह्य और स्थूल स्वरूप मात्र हैं। 
'परन्तु इस के सिचाय कुछ और भी आवश्यक है। आप 
सोग वाइविल में ईशूखिस्त के “पर्वत पर के उपदेश ” 
( 8िशाा०णा ० 8 (०णघा।) भे पढ़े हैं-" मांगो और 
चह तुम फो दे दिया जावेगा ढूंढो और तुम पाजाओंगे, 
दरवाजा खटखदाओ ओर वह तुम्हारे लिये खोल दिया 
जावेगा ” कठिनाई तो यही है। हूंढ़ता कौन है? चाहता 
कौन है? हम सब कहते दूँ हम ईश्वर को जानते हैं। यदि 
एक मनुष्य “ईश्वर नहीं है” यह लिद्ध करने के लिये 
एक बुहद्संथ लिखता है. तो दूसरा ईश्वर का अस्तित्व 
अमाणित करने के लिये। एक मजुष्य अपनी सारी उम्र 
भर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करना ही अपना कतैन्य' 
खसमभता है. तो दूसरा उस मत का खण्डन करना ही 
डाचित समझता है और इसी कारण वह मनुष्यों को यही 
उपदेश करते फिरता है कि इंश्वर है ही नहीं। ईश्वर के 
अस्तित्व का खण्डन या मणडन करने के लिये पुस्तके 
लिखेने का क्या प्रयोजन, ईश्वर-हो चाहे नहों इससे 
चवहुसंख्यक जनताको मतलब ही क्‍या है? इस शहर के 
रहने बाले अधिकांश मल॒ष्य प्रातःकाल उठते हैं और 
जलपान करते हैँ । ईश्वर उन्हें कपड़ा पहिनने या खाने में 
सहायता देने थोड़े ही आता है। मनुष्य काम करने के 


( रे८) 


लिये जाता है, सारा दिन वह काम करता है और पेसे 
कमाता है, अपना घन वेंडु में जमा करता है और घर 
लौदता है, भोजन करता है और सोजाता: है यह लब 
काम वह ठीक यंत्र के माफिक करता है। इन सब कामों 
को करते समय ईश्वर का कोई विचार उसके मन में नहीं 
आता। इंश्वर की कोई आवश्यकता उसे प्रतीत नहीं 
होती । ऐसा करते २ एक दिन काल आ पहुँचता है 
ओर पुकारता है “चलो!” उस वक्त वह मनुष्य कहता 

है “जरा उठहरो, मुझे कुछ मोहलत और चाहिये; मेराः 
बेटा जोहन थोड़ा बड़ा हो जाय ” | मगर काल कहता है- 
४ चलो, तुरन्त चलो ” | ऐसा ही हुआ करता है। वह 
चेचारा जोहन का बाप चला। उस बेचारे से हम क्या 
'कहे ? उसकी जिंदगी में उसे ऐसी कोई वस्तु ही नहीं 

मिली जो डसे जतला देती कि ईश्वर ही सर्वोत्तम पदार्थ 
है। संभवतः वह पूर्व जन्म में शकर रहा हो और अब 
मनुष्य योनि में जन्म लेकर बहुत वेद्देच्तर अवस्था में है! 

पर सारे संसार में तो जोहन के ही पिता नहीं हैं। यहां 
.कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी कुछ जागृति हो चुकी है। 

कोई विपत्ती आपड्ती है, हमारे किसी प्रियतम की दुत्यु 

ह्दो जाती है, जिसपर हमने अपनी सारी आत्मा समर्पित 
कर दीथी, जिस के लिये हम सारे संसार को-अपने सगे 
भाई को भी-ठगा करते थे, जिस के लिये हम हर प्रकार के: 
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चाणित कार्य करते नहीं हिचकते थे, हमारे उसी प्रियतम का 
विनाश हो जाता दै तव हमें एक जोरदार आधात पहुँचता है। 
हमारी आत्मा ले एक आवाज निकलती है और पूछती 
है “४ कहो अब आंगे क्या होगा ? ” जिस पुत्र को घनी 
चनाने के लिये हर किसी को चह ठगता था, यहां तक कि 
स्वयं भी भूखा रह जाता था वही पुत्त मर जाता है। तब 
उस आधात ले पिता की आंख खुलती ८ जिस पत्नी की 
प्राप्ति के लिये सदा उन्‍्मत सांड़ की तरह हर किसी से वह 
भगड़ा करते फिरता था, जिस के लिये नय २ चस्र ओर 
अलेकारों का आयोजन करने के लिये वह घन संचित 
करता था, वद्दी पत्नी एक दिन अकस्मात्‌ मर जाती है! 
तव क्‍या होता है? कभी २ झत्यु का दोरा होता है और 
उस से कोई आधात नहीं पहुँचता पर ऐसे प्रसंग बहुत 
फम होते हैँ जब हमारे प्रिय पदाथ हमोरे हाथ से खिसक 
जाते हैँ तव हम में ले अधिकांश तो यही चिल्ला उठते है 
कि “ अब कैसा होगा ? ” इन्द्रियों पर यह हमारी कैसी 
घोर आसक्ति है ? आपने खुना ही दे कि ड्ूबता मलुष्य 
तिनके का सद्दारा पकड़ता है। मनुष्य पहिले तो तिनके 
को दी पकड़ता है और जब वह तिनका उसका काम नहीं 
देता तभी बह पुकारता है कि “मुझे कोई उवारो ”। तथापि 
मनुष्यों को उच्चतम वस्तुओं की प्राप्ति होने के पूरे अपने 
पिछले हुष्कर्मों का कडआ फल अनुभव करना ही पड़ता है। 
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पर यह भक्ति एक “ धर्म ” दै। धरम वहुत से लोगों 
की चीज नहीं होती । ऐसा होना असंभव है। घुटनों की 
कवायत खड़े होता, बैठ जाना यह तो बहुत से लोगों के 
करने की चीज़ दो सकती है पर 'घमम * तो केबल थोड़े 
ही मनुष्यों की वस्तु होती है। हर देशमें कुछ ही खैकड़ 
महुष्य ऐसे होते हैं जे! धार्मिक हो सकते हैं वाकी लोग 
धार्मिक नहीं हो सकते क्‍यों कि वे तो जाश्ुत ही नहीं 
होगे; उन्हे इस की आकांक्षाही नहीं है। सुख्य वात तो 
है ईश्वर पाप्ति की आकांच्ा या लालसा। सामान्यतः हमें 
ईश्वर के सिवाय अन्य सभी वस्तुओं की आकांचा होती 
है क्योंकि हमारे सभी स्वार्थां की पूर्ति बाहरी संखार के 
द्वारा हो जाती है। और जव हमें इख वाह्य लेखार के 
उस पार की चोजों की आवश्यकता होती है तभी हम 
उनकी पूर्ती अन्तःस्थ तत््वल या ईश्वर से कराना चाहते 
हैं। हमारी आवश्यकताएँ जब तक इस भौतिक खण्टि की. 
सकु'चेत सीमा के भीतर की वस्तुओं तक्र ही परिमित 
रहती हैं तव तक हमसे ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं 
पड़ती । और जब हम यहां की हर एक चौींजों सर ऊब 
जाते हैं तभी हमारी दृष्टि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती 
के लिये इस स्वृष्टि के परे दोड़ती है। और जब आवश्यकता 
होगी तभी ते उसकी पूर्ति होनी | इस लिये इस सेसार 
की वालकीडा से-जितनी जल्दी हो सके-निवद ले । तभी 
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नुम्द इस संसार की उस पार को वस्तु की आवश्यकता 
भतीत होगी और धर्म के प्रथम सेपान ( या पद्दिली सीढ़ी ) 
में तुम कदम रखोंगे । 


धर्म का एक वह रूप दे जो केवल फेशन (शीकौनी ) 
अथा ) हो गया है। मेरे मित्र फी वेठक मे सजावट की 
सामग्रियों में जापानी गमले है-संभचतः यही फेँशन है-झत+ 
सुझ भी जापानी गमला रखना दी चाहिये-चाहे मुझे 
उस के लिये हजार टके ही भत्ते खर्चे करने पढ़ें) इसी 
तरद में फेंशन के लिये धार्मिक वनता छू और किसी 
चर्च या धर्म संप्रदाय मे शामिल दो जाता हूं। “भाक्ति ? 
ऐसों के लिये नहीं है। भक्ति का उद्गम तो सच्ची "आदुरता” 
( व्याकुलता ) से होता है। “आपतुरता ” तो दभी कहेंगे 
कि जब उसके बिना जीना असंभव हो। हम श्यास लेने 
के लिये हवा की आवश्यकता दे; हम भोजन चाहिये; 
दम कपड़े चादिये; इन फे बिना हम जी नहीं सकते जब 
मठुप्य इस संसार में किसी स्त्री पर प्रेम करता है तब 
समय २ पर उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उस ख्री के 
विना में जी नहीं सकता यद्यपि उस की यह भावना मिथ्या 
है। जब पति मरता है तव पत्नी समभती दे कि मे पति 
के विना नहीं जी सकती-तिसपर भी वह जीती ही दे। 
किसी वस्तु की आवश्यकता की जांच यही है कि उस 
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वस्तु के अमावर्म जीना असंभव हो । या तो उस वस्तु 
की प्राप्ति ही हमें हो जाथ. या उस के वित्ता हम मर ही 
जौँय। जब समय आता है ठव हमें ईश्वर के संबंध में 
ऐसा ही लगता हैं। थाने संसार के उस पार की किसी 
वस्तु की जरूरत हमें माल्ूप्न पड़ती है-ऐेसी चस्तु जो 
इन समस्त जड़ या भौतिक शक्तियों से परे. है-उन से 
ऊपर है-तभी हमर “ भक्त ” बनते हैँ । जिस समय, भागो' 
जसे कणमर के लिय बादल हट जाता है और हम उस 
पारखे परम ज्योति की एक मलक ( भाॉकी) पा जाते हैं 
आर तब उस एक क्षणमर के लिये हमारी ऐहिक नीच 
वासनाएँ समुद्र में एक बूंद के समान (बिलीन / मालूस 
पड़ती हैं उस समय हमारी ये छोटी २ जिन्द्गियां किस 
गिनती में ६ । ऐसा ही समय आने पर आत्मा की उन्नती 
होती है. और आत्म को इश्वर का अऋसाब खटकता है 
और आत्मा को इंश्वर की प्राप्ति के हिये तीत उत्कॉठा 
होती है, याने सगवान को पाने के लिये जीव छटपटाता है। 


अतः पहिली सीढ़ी तो यह है-हमे कौनसी वस्तु 
चाहिये! क्या हमें ईश्वर चाहिये? हम यह प्रश्ष अपने 
आप अति दिन किया करें। तुम संसार की सारी पुस्तक 
पढे ज्ञाओ; पर यह प्रेम तो बाक्शक्ति द्वारा भ्रप्य बस्तु 
नहीं हैं; तीन बुद्धि या अनेक शास्रो के अभ्यास द्वाराभी 
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पानेकी वस्तु चह नहीं है। जिसे ईश्वर की चाहना है. उसे 
ही प्रेम की प्राप्ति होगी। उसी के पास भगवान्‌ अपने 
आप को प्रगट करेंगे | # प्रेम सर्वदा पारस्परिक होता है 
और अपना प्रभाव प्रेमपाच्र पर डालता है। तुम चाहे मुझ 
से घणा करों और यदि में तुम पर प्रेम करना आरंभ कर 
दूँ तो तुम मुझे दूर भगाओगे । पर यदि में तुम पए सतत 
प्रेम करता ही रहूं तो महिने या वर्षमर में तुम मुक्त 
पर अवश्य ही प्रेम करने लगोंगे। यह एक सर्च 
, प्रसिद्ध मनो वेजशञानिक घटना है । जिस प्रकार की 
की व्याकुलता से प्रेमिका ख्री अपने ग्ठत पति की चिन्तना 
करदी है उसी प्रकार के प्रेम से यदि हम ईश्वर भातपति के 
लिये व्याकुल दो तो हमे इश्वरकी प्राप्ति अवश्य होगी 
ऋऔर विधिध ग्रेथी से और शास्त्रों स हमे कोई शिक्ता नहीं 
मिल सकती | पुस्तकों को रट कर हम तोते वन जाति 
हूँ पुस्तकों को पढ़ कर कोई यथार्थ विद्वान, नहीं हो 
सकता जो मनुष्य “प्रेम ” का सिफे एक ही शद्द पढ़ 
ज्ञेता है वही यथार्थ में विद्वान बन जाता है। अतः हम 


# नायसात्मा प्रवचनेन लब्यः 
न भेघया न वहुना श्रुतेन | 
यमेवैष बृणशते तेन लम्य- 
स्तस्पेष आत्मा विद्ृशुते तह स्वाम्‌ ॥ 
--कंठोपनिषद्‌ १-२-र३ ई 
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में से प्रथम उस लालसा ( आकांच्या या व्याकुलता) 
के आने की जरूरत है। प्रतिदिन हम अपने आप यही 
प्रश्न के-कया हमे ईश्वर को पान की लालसा है? क्या 
हम ईश्वर को पाने के लिये व्याकुल हैं? । जब हम घमे 
की वांत करते हें और खासकर जव हम ऐजला ऊँचा 
आखन अहण करके दूसरी को उपदेश करने लगते हैं 
तव हमें अपने तई यही प्रश्ष पूछना चाहिये। में कई वार 
देखता हूँ कि मुझे ईश्वर की चाह नहीं। झुझे रोटी की 
( भोजन की ) चाह उसस्र अधिक है। यदि सुभे एक 
हुकड़ा रोटी न मिल ते में पागल हो जाऊंगा । यदि हीरे 
की अलपीन न मिले तो चहुतेरी सम्ब महिलाएँ पायल 
हो जावेगी | पर उन्हे ईश्चर-प्राप्ति के लिये इसी प्रकारकी 
लालसा नहीं है| विश्व के “ उस एक भाच यथार्थ वस्तु” 
का उन्हे ज्ञान नहीं है। हमारी भाषा में एक कहावत 
प्रचालित है. “ मरे: तो हाथी और छूटे तो भांडार ”। 
भिखारियो को छूझ कर या चीटियो की शिकार करके 
क्या लाभ हो सकता है ? अतः यदि प्रेम करना हैतो 
ईश्वर से प्रेम करो इन सांसारिक वस्तुओं की क्या 
परवाह दै? में स्पष्ट वक्ता हूँ पर वांते आपकी भलाई 
को हो कहंगा | में आप से सच्ची याते ही कहना 
चाहता हूं। में आपकी चापलूसी नहीं करना चाहता 
चापतल्सी करना मेरा काम नहीं है। तुम मेरे बच्चों के 
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मानिन्द हो । में तुम से सब्बी बात कहना चाहता हूं। यह 
संसार विलकुल मिथ्या है। संसार के सभी आचार्य इसी 
नतीजे पर पहुँचे हैं। इस संसार से निकलने का इश्वर के 
सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। वही ( इंश्वर ) हमारे जीवन 
का ध्येय है । संसार को जीवन का ध्येय बताने वाक्ते 
मत अनर्थकारी हैं। इस संसार और इस शरीरका सूल्य 
भी है पर उन का मूल्य गोण है। ससार और शरीर हमारे 
साध्य (ईश्वर) की प्राप्ति के केवल साधन मात्र हैं। 
संसार ही हमारा खाध्य नहीं बन जाना चाहिये दुर्भाग्य 
चश अत्यधिक बार हम खेखार को साध्य वस्तु और 
ईश्वर को साधन सामग्री बना डालते हैं। हम देखते हैं. 
कि लोग ग्रिजाघर में जाकर कहा करते हैं “हे इंश्वर ! 
मुझे अमुक वस्तु दे तमुक वस्तु दे, हे ईश्वर ! मेरी चीमारी 
को आराम कर”। उन को तो चाहिये झुंद्र निरोग 
शरीर और उन्हों ने ख़ुन रक्‍्खा है कि ऐसा कोई व्यक्ति 
एक जगह बैठा है जो उन के इस काम को कर देगा इस 
लिये वे जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। धर्म के 
ऐसे विचार रखने की अपेत्ता तो नास्तिक होना बेद्त्तर है। 
जैसा में बता छुका हूं यह “भक्ति ” सर्वोच्च आदश है 
में यह नहीं जानता कि भविष्य भे करोड़ों वर्ष में हमे उस 
आदशे (या भाक्ति ) की प्राप्ति होगी या नहीं। पर हमें 
तो उस (भक्ति ) को अपना सर्वोच्च आदर्श बनाना दी 
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चाहिये और अपनी समस्त इन्द्रियों को उस सवोच्च 
आदवश की ओर दी लक्य करने में लगा देना चाहिये। 
इसेस यदि हमे अपने खाध्य की प्राप्तिव सी होगी तो 
कम से कम हम उस के अधिक निकट तो पहुँच ही 
जायेंगे | संसार और इन्द्रियों के जरिये दी धीरे र अपना 
काम करके ईश्वर तक पहुँचना है। 


(४७) 
तृतीय अध्याय । 


भक्ति के आचाये। 


“--7“£+5300%502088--....- 


प्रत्येक आत्मा को पूर्णता की प्राप्ति होगी ओर अत 
में सभी प्राणी उस पूर्णाचस्था का लाभ करेंगे यह वात 
'निश्चित है। हमारी वततेमान्‌ अवस्था हमारे पिछले कार्यों 
और विचारों का परिणाम है ओर हमारी भविष्य अवस्था 
हमारे वर्तमाच कायों और घिचारों पर अचवलंबित रहेगी। 
ऐसा होते हुए भी हमारे लिये दूसरों से सहायता प्राप्त 
करने का सारे बन्द्‌ नहीं है । दूसरों की सहायता पाने पर 
आत्म शक्तियों का विकास सदा अधिक तेजी से हुआ 
करता है। यहां तक कि संखार में अधिकांश मलुष्यों को 
दूसरों की सहायता की प्रायः अनिवायें रूप से 
आवश्यकता हुआ करती है. अथोत्‌ दूसरों की सहायता 
के बिना उनकीउजन्नति हो ही नहीं सकती । जाग्रत करते 
चाला प्रभाव बाहर से आता है और हमारी अतशस्थित 
गूद शक्तियों को जाग्र॒त करता है । तभी से हमारी उन्नति 
का भ्रीगणेश होता है आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता 
है और अत में हम पवित्र और पूर्ण बन जाते हैँ। यह 
जगानियाली शक्ति जो बाहर से आती है. वह हमें पुस्तकों 
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से प्राप्त नहीं हो सकती । एक आत्मा दूसरी आत्मा से 
ही जागृति लाम कर सकती है और किसी अन्य वस्तु 
से नहीं | हम अपने जन्म भर पुस्तकों का अध्ययन करें 
और वहुत बड़े वुद्धिशाली भले ही हो जाय पर अन्त में 
देखेंगे कि हमारी आत्माकी उन्नाति कुछ भी नहीं हुई है। 
यदि मनुष्य का बोद्धिक विकास उच्च श्रेणी का है तो 
डस की आत्मिक उन्नति भी उसी श्रेणी की हो यह कोई 
नियम नहीं है। बल्कि प्रायः प्रति दिन हम यही देखते 
हैं कि आत्मा की शक्ति का व्यय करके ही दाद्धि की 
इतनी अधिक उन्नति हुई है । 


बरुष्दिकी उन्नति करने में तो हमें पुस्तकों से बहुत 
सहायता षाप्त होती है पर आत्मा की उन्नाति करते में 
पुस्तकों की सहायता प्रायः नहीं के वराबर ही रहती है । 
प्रथों का अध्ययन करते २ कसी २ दम अमचश ऐसा 
सोचने लगते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में इस 
अध्ययन से सहायता मिल रही है पर जब हम अपना 
आत्म निरीक्षण करते हैं. तव पता लगता है कि अंथों से 
सहायता हमारी चुद्धि को मिल रही है, हमारी आत्मा 
को नहीं यही कारण है कि हम लोग आध्यात्मिक 
विषयों पर आश्चर्यपूरी व्याख्यान तो दे खकते हैं. पर जब 
तदचुसार कार्य करने का अवसर आता. है तो हम; 
'एवैलकुल निकस्मे पाये जाते हैं। जो बाह्य शक्ति हमें 
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आत्मोन्नति के पथ में आगे बढ़ा सकतो है बह शाक्ति 
हमे पुस्तकी दारा नहीं मिल सकती इसी कारण ऐसा 
होता हैं। आत्मा को जागृत करने के लिये ऐसी शक्ति 
दूसरी आत्मा से ही धाप्त होनी चाहिये । जिस आत्मा से 
यह शक्ति मिलती है उसे गुरूया आचार्य कहते हैं और 
जिस आत्मा को यह शक्ति प्रदान की जाती है वह शिष्य' 
या चेला कद्दाता है। पहिले ते इस शक्ति को प्रदान करने 
के लिय यह आवश्यक है कि जिस आत्मा से यह शक्ति 
उत्पन्न होती है उस आत्मा में उस शक्ति को अपने पास 
ले दूसरे में मानो डालदेने या पहुँचा देने की योग्यता हो 
ओऔर दूसरी आवश्यकता यह है कि जिस को वह शक्ति 
दी जानी है याने जिस आत्मा म॑ वह शक्ति रखनी है. चह्द 
आत्मा उस शक्ति को लेने के ( योग्य ) पात्र हो। अर्थात्‌ 
योग्य सदयुरू और सत्पात्र शिष्य हो । चीज सजीव हो । 
ओऔर खत अच्छी तरह सर जोता हुआ दो। और जब ये 
दोनो शर्ते पूर्ण हो जाती हैँ तद धर्म की आमश्ययंकारक 
उन्नति होती दै। “घन का वक्ता अलोकिक हो और 
तदनुसार श्रोता भी हो ” । और जब दोनें। ही अलौकिक 
या असाधारण हो तभी अत्युत्तम आत्मिक उन्नति सेभव 
है। अन्यथा नहीं। ऐसे ही लोग यथार्थ गुरू हैं और 
ऐसही लोग यथार्थ शिष्य हैं। इन की तुलता. में अन्य लोग 
तो केचल घर्म की खिलवाड़ करते हैँ। वे लोग तो केवल 
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थोड़ा सा चौदझ्धिक प्रयास करते हुए ओर कुछ कुतूहल 
पूर्ण शेकाओं का समाधान करते हुए चर्म के क्षेत्र की 
वाहिरी सीमापर दी खड़े रहने वाले हुआ करते हैं। उस 
में कुछ लाभ तो है। समय पाकर सव कुछ आपहुँचता 
है प्रकति का यह रहस्वपूर्ण नियम है कि खेत तैयार 
होते ही चीज मिलना ही चाहिये। ज्योही आत्मा को 
चर्म की आकांक्षा होती है त्योंही धार्मिक शक्ति का देंने 
वाला आना ही चाहिये। “ खोज करनेवाले पतित की 
खोज करने वाले उद्धारक से भेंट हो ही जाती है (* जब 
अहर करने वाली आत्मा की आकर्षक शक्ति पूरी और 
पक्त हो जाती है उस समय उस आकपेण को उपयोग में 
लानेचाली शक्ति आनी ही चाहिये | 


पर मार में वड़ी चाधाएँ भी हैं। इस वातकी आशे 
का रहती है कि भहीता आत्मा (शिष्य) अपने च्वणिक 
आवेश की यथाथ घार्मिक पिपाला समसने लगता है। 
कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएँ पाई जाती हैं. कि 
घभिस पर हमारा वहुत प्रेम है. वह मनुष्य मर जाता है, 
उसकी रूत्यु से हमे क्षण भर के लिये धक्का पहुँचता है। 
दम सोचने खगते हैं कि यह संसार हमारी अगुलियों में 
से खिलका जा रहा है (ज्तणमंगुर है)। उस समय दम 
संसार से किसी उच्चतर चस्तु की इच्छा कस्ने लग जाते 
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हैं। उस समय हम धार्मेक होने की जरूरत माक्षम पढ़ने 
ढरूगती है । कुछ दिनों के याद वह तरंग (यां उमंग ) 
निकल जाता है और हम जहां के तहां पड़े रह जाते हैं। 
दम अनेकों बार इन आवेशो में धर्मकी सच्ची पिपासा का 
अम द्वो जाता है । पर जब तक इन ज्षणिक आवचेशों भें 
हमे इस प्रकार का श्रम द्ोता रहेगा तथ ठक हमारी 
आत्मा की बह सतत यथाथ पिपासा जाग्रत नहीं होगी 
और तब तक दसे “ शक्तिदाता ” ( गुरु) प्राप्त नहीं हो 
सकता । 


अत्तः हम जब यह शिकायत करें कि हम सत्य की 


आति नहीं हुई दे यद्यपि हम उसकी प्राष्ति के लिये इतने 


व्याकुल हैं उस समय हमारा प्रथम कर्तव्य यह' होना 
चाहिये कि हम आत्म निरीक्षण करें और वारीकी से 
पता लगावे कि थथार्थ में हम उस (सत्य या घर्म ) फी 
पिपासा है क्‍या ? अनेक वार ते यद्दी दिखगा कि हम ही 
उसके योग्य नहीं है; हमे अभी धर्म की आवश्यकता दी 
नहीं है हममें अभी यथाथे आध्यात्मिक पिपासा ही नहीं 
|| 

४ शक्तिदाता ” ( शुरू ) के लिये तो और भी अधिक 
कटठिनाइयां होती हैं | ऐसे अनेकों होते है. जो स्वयं तो 
'अज्ञान में ड्ववे हुए रहते हैं पर अपने अन्तःकरण में अहं- 
'कार भरे रहने के कारण अपने को सर्वश्ष समसख्तते हैं। 
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इतना दी नहीं वे दूसरों का भार अपने कंधे पर उठानए 


चाहते हैं ओर जैसे अंधे को अंधा राह दिखावे उस तरह 
दोना ही गड्ढे में जा गिरते हैं, संसार में ऐेसों की दी 
भरमार है। हर कोई गुरू होना चाहता है। प्रत्येक 
भिखारी लक्ष म॒द्रा का दान करना चाहता है। इस तरह 
ऐसे भिखारी जैसे हंसी के योग्य होते हैं उसी घकार ये 
गुरू भी उपहास के पात्र हैं। तब शुरू की पहिचान हमें 
कैसे हो ? प्रथम तो सूर्य को दिखाने के लिये मशाल या 
दीपक की आवश्यकता नहीं दोती। सूरज के देखने के 
लिये हम मोमवत्ती नहीं जलाते | सूये का उदय दोते ही 
उसके उदय होने का ज्ञान हमें स्वामावतः ही हो 
जाया करता है। उसी प्रकार जब हमें सहायता देने के 
लिये किसी जगदूग़ुरु का आगमन होता है तव आत्माकी 
अपने स्वमावस ही ऐसा ज्ञाच होने लगता है कि उसे 
खत्य का पता लग गया । 


सत्य स्वयं खिद्ध होता है इसे सिद्ध करने के लिये 
किसी अन्य घमाण की आवश्यकता नहीं हुआ करती। 
सत्य ते स्वयं पकाशवान होता हैं। वह्द हमारी प्रकृति के 
'अन्तरतम गहाओ तक को भेद्‌ लेता है और खारी रृष्टि 
चिल्ला उठती है कि “ यह सत्य है। ” आति महान 
आचार्य ऐसे होते हैं । पर हम तो इस की अपेक्ता छोटे 
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आचायों से भी सहायता पा सकते हैं ओर जिन के पास 
से हम दीक्षा लेता चाहते हैं या जिन्हें हम शुरू बनाना 
चाहते हूँ उन के विपय॑ में ठीक या उचित राय कायम कर 
'सकने के लिये पर्याप्त अन्तःशक्ति हम में सदा नहीं होती 
'इस कारण कुछ कसाटे की जरूरत है। शिष्य में कुछ 
'लक्षणं। का रहना आवश्यक्र है उसी तरह गुरू में भी कुछ 
लक्षण चाहिये | पवितन्नता यथाथ ज्ञान पिपासा और उद्योग 
शीलता ये लक्षण शिप्य मे अवश्य हों। अपविन्न आत्मा 
कभी घार्मिक नहीं हैं। सकती | सब से वड़ी आवश्यकता 
'इसी पवित्रता की है । सब धकार को पवित्रता नितान्त' 
आवश्यक है। दूसरी जरूरत इसवात की है कि शिष्य को 
ज्ञान प्राप्ति की यथार्थ पिपासा हो | प्रश्ष यही है कि चाहता 
कौन है? हमें जो चाहिये से मिलता है यही 
'पुराना नियम है। जो खोजे से पावे । धर्म की आकांक्षा 
हो यह बड़ी कठिन वात हैं) इसे हम साधारणतः 
जितना सरल समभते है उतना सरल नहीं है। तिखपरे 
हम यह तो भूल ही जाया करते हैं कि कथाएँ छुनना या 
पुस्तक पढ़ना घर्म नहीं है । चर्म तो एक सतत युद्ध है। 
स्वये अपनी प्ररृति का दमन करते रहना; जब तक उस 
पर विजय धाप्त न हो जावे तव तक निरंतर लड़ते रहने 
का नाम धर्म है। यह एक या दो दिनो, कुछ बंषों या कुछ 
जन्‍्मी का पश्ष नहीं है इसमें तो सेकड़ो जन्म चीत जाय 
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तोभी हम इसके लिये तैयार रहना चाहिये। संभव है हमें 
अपनी प्रकृति पर तुरन्त दी विजय मिल जावे या सेभव 
है सैकड़ो जन्म तक हमें यह विज्ञय प्राप्त न हो; पर हमें 
उसके लिये तैयार रहना आवश्यक हें। जो शिप्य इस 
दृढ़ धारणा के साथ अमश्नतर होता उसकी सफलता: 
अचश्यंभावी है ! 

गुरू में पद्दिल तो हमे यह देखना चाहिये कि वें 
शास्त्रों के मम्र को जानते हों । खारा संसार चाइबिल, वेद 
कुरान ओर इन सब घम शास्त्रों को पढ़ा करता है पर ये 
सब ते केवल शद्द समूह, व्याकरण के नियम सूचो द्वारा 
संगठित वाक्यरचना, शद्व रवना और शह्द शास्त्र ही हैं । 
थे तो धर्म की सूखी नीरस अस्थियां मात्र है। शुरू चाहें 
किसी भंथ का काल-निरशय कर ले पर श॒द्द तो वस्तु ओ 
की बाहरी आकृति मात्र हैं। जो शह् की ही उलसन भें 
अधिक पड़े रहते हैं ओर अपने सन को शब्दों की शक्ति 
में ही दोड़ाया करते है वे भाव को खो बेठत हैं। इसीलिये 
गुरू को घर्म-शाम्रों के मम को जानना आवश्यक हैं। 
शब्दों का जाल तो बड़े जंगल के समान है जहां मजुष्य 
का मन रास्ता भूल जाता है और बाहर निकलने का 
भार्ग नहीं पाता। “शब्द योजना की विभिन्न रीतियां, 
खुदर भाषा बोलने की विभिन्न शैलियां, शास्त्रों के अर्थ 


| 


' समझाने के अनेकों प्रकार ये सब विद्वानों के आनंदभोग 
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की चस्तुएँ हैं। इन से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती ?# 
जो लोग इन सब का अ्योग करते हैं वे तो अपने पाणिडत्य' 
का प्रद्शन करने के,लिये ही ऐसा करते हैं. जिससे संखार 
उन की स्तुति;करे और यह जाने कि ये विद्वान हैं। तुम 
देखो गे कि संसार के किसी भी महान आचाये ने शास्त्र 
के वाक्यों के अनेक अथे नहीं किये। उन लोगों के 
शब्दों की खींचा तानी का कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्हों ने 
यह नहीं कद्दा कि इस शब्द का अर्थ ऐसा दे और इस 
शद्द ओर इस शब्द के बीच इस तरह का सम्बंध है। 
खसार में जितने महान आचार्य हुए हैं उनका चरित्र 
अध्ययन करे। किखीभी आचायेने इस मार्ग का अवलम्वन 
नहीं किया। तिस पर भी इन्हीं आचायोने यथाथे शिक्षादी 
और दूसरे लोगोने जिनके पास सिखाने को कुछ नहीं था 
उन्दोंने-एकही शब्दको ले लिया और उस हाव्द की 
व्युप्तत्ति, उस शब्द का उपयोग प्रथम किन मलनुष्योने 
किया, चे लोग क्या खाते थे और कैसे सांते थे इसी विषय 
पर तीन २ जिल्‍्दों की पोथी रच डाली। मेरे गुरू देव 





# बाग्वेखरी शब्दकरी शास्त्र व्याख्यान कोशलं | 


बेदुष्यं॑ विदुषां तददभुक्तये न तु मुक्तये ॥ 
विवेक चूडामाणि-६० | 
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झुससे एक कथा कहा करते थे। एक चार कुछ मंद्॒प्य 
एक आम के वागोंचे में गये। उससे 
आम के स्मडो क्षी पत्तियां गिनने, प्चो के रंग जौँचने 
शाखाओं की मोटाई नापदने, उदकी सेख्या सिचने इत्यादि 
में लगे रहें। उस लोगंने सच यातों की टिप्पजी भी 
सैयार करली और वहां इन सिन्न २ विषयों पर अम्दुठ 
चहस भी छिड़ गईं। पर उन मेंल एक मलुण्य जो इन 
सच से अधिक चुद्धिमान था चद्द इन सर्चों से अलग ही 
रहा और अपचा सव समय आम झादे में छूमाया। ऋव 
वताओ इन खब में ज्यादा होशियार कौन था ? ऋतः पत्ते 
और शाखाओं की सितती करना और टिप्पणी तैयार 
करना दूससे के लिये छोड़ दो । इन सब कार्यों का महत्त्व 
अपने उपयुक्त स्थान में हें पर इस धार्मिक के में ते - 
इसकी कोई क्लीसत नहीं है। ऐसे कामो से मनुष्य घार्मिक 
नही वत सक्तते। इन “ पते गिनने चाल” में तुम्हे 
अच्छा थार्क शक्तिसंपन्‍न सतप्य कंदापि सह्दठा रत 
सकता | मजुष्य का सर्वोपरी उद्देश्य, सर्वेश्षेष्ठ पराक्रम 
धर्म ही है और यह सबसे ऋएत्वातन हैं। इस में “ पत्ते 
शिलने ” की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि तुम 


॥0०- «न बे 


ईसाई होना चाहते हो तो यह जानना आवश्यक नहीं है 
कि ईसामली धर 


द्वेमत सें-: उन्हों। ह 


[/ ॥|/ 
| 
र्ण, 
९*८॥ 
श्र 
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तारीख को खुनाया था | तुझे तो केवल उस “ पवेत पर 


'के उपदेश ” के अनुभव करने की जरूरत है। यद्द उपदेश 

"किस समय दिया गया इस विपय में दो हजार वाते 

पढ़ने की जरूरत नहीं । वह सब तो विद्वानों के आनंद 

के लिये है। उन्हें उसे भोगने दो। “ तथास्तु ” कह दो 
०... 


'झीौर आवे। ' आम खाने ” में हम लंगे रहे । 


दूसरी आवश्यकता है कि शुरू निप्पाप हो। इंग्ल- 
स्तान में मुझ से एक मित्र पूछने लंगे-“ गुरू के चरित्र 
“की ओर हमें देखना चाहिये या कि उन के उपंदेशो का ही 
विचार करके उन्हें अहण करना चाहिये”! नहीं, ऐसा 
होक नहीं है। यदि कोई मदुष्य मुझे गतिशासत्र, रसायन 
शास्त्र या फोई अन्य भौतिक विज्ञान सिखाना चाहता है 
तथ ते उस शिक्षक का आचरण चाहे कैसा भी हो वह 
झुभे; इन विपयों की शिक्षा दें सकता हूँ क्‍या ईने 
विपयों के सिखाने के लिये केवल वोदिक ज्ञान का 
आवश्यकता है । केवल बुद्धि वैभव द्वारा इन विषयों को 
“शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि इन विषयों मे तो-आत्मा 
की किश्वित्‌ भी उन्नति हुए बिना भी-चुद्धि की महान 
शक्ति का द्वोना महुष्य में सेंमव है। पर आध्यात्मिक 
विंशान के संबंध में तो आदि से अत तक कमा भी यह 
संभव नहीं कि अपवित्र आत्मा में धर्म की ज्योति का 
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प्रकाश रहे | ऐसी अवस्था मे चह सिखलावेगा ही क्या? 
वह तो कुछ जानता ही नहीं। पत्रिचता ही आध्यात्मिक 
सत्य हैं। “पवित्र हृदय चांले ही धन्य हैं चयोक्ति वे ही 
इंश्वर का दर्शन करें गे ?। इस एक वाक्य में सब धर्मों 
का निचोड़ है) यदि तुम इतना ही सोख लो ते भूत 
काल में जो कुछ इस विपय में कहा गया है अतेर भविष्य 
काल में ओो कुछ कहा जा सकता हैं उस सब का ज्ञान 
घाप्त कर कछुको गे | तुम्हे ऋब और किसी ओर इृष्टिपात 
करने की ज़रूरत नहीं क्योंक्ति तुम्हें उस एक वाक्य में 
ही सभी आवश्यक वस्तु की भ्राप्ति हो चुकी यदि संसार 
के सभी घमे शात्र नए हो जावे तो अकेले इस वाक्य 
सही संसार का उद्धार हो सकता है। आत्मा के- 
पवित्र हुए बिना, ईश्वर का दृशन-डस परे तत्त्व की 
भांकी-कभ्ी नहीं मिल सकती ।! इसी लिये घमे की 
शिक्षा देने वाले ग्रुर्ू मे पवित्रता का होता पय्म 
आवश्यक है । प्रथम हमे यह देख लेना चाहिये कि 
वे ( शुरू) “क्या करते हैं,” उनका चरित्र कैला हैं और 
तहुपरान्त वे “ क्या कहते हैं,” उनका उपदेश क्या दे सो. 
खुनना चाहिये । वोद्धिक विपयो के आचार्य के पत्तमें यह 
वात आवश्यक नहीं है। वहां तो उनके चरित्र की अपेक्ता 
डनके उपदेश से ही हमें अधिक मतलब रहता है। धार्मिक 
ग्रुरूके चिपय में हमे पहिले देख लेना चाहियेकिये कैसे हैं? 
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ऐप [4 डे _ झ पे 

पे पादित्र हें कया! और यदि ये पवित्र हैं तभी उनके उपदेश 
मूह झ् हि. [पर 

का मूल्य है, तभी उनके उपदेश का असर होगा; क्यों कि गुरू 


: तो शिष्य में “ अपनी शाक्ति का संचार करने चाला ” होता 


हम 


है । यदि स्वये गुरू में ही चह आध्यात्मिक शक्ति नहीं है 
तो चह शिप्य में केस चीज का संचार करेगा ? गुरू के 
सने का एक प्रकाए का स्फुरण शिष्य के मनमे प्रथि् 
किया जाता है । उपमा द्वारा देखिये | यदि गर्मी पहुँचाने 
चाला पदार्थ स्वयं गरम दो तव तो चह गर्मी की शक्ति 
डुसरे पदार्थ म॑ पहुँचा सकेगा अन्यथा नहीं। यहां तो 
एक के पास से निकाहकर दूसरे मे शक्ति का डाल देने का 
प्रश्न है। केबल हमारी बुष्दि की धुतियां को उत्तेजित 
करने की तो वात दी नहीं है। कोई यथार्थ और प्रत्यक्ष 
पस्तु गुरू के पास से निकल कर शिप्य के पास जाती है। 
इसी कारण सर्व प्रथम यह आवश्यक है कि गुरू सच्चा हो। 

तीसरी बात है उद्देश्य-देखना चाहिये कि शुरू नाम 
कमाने, कीर्ति पाने या ऐसी दी किसी अन्य उद्देश्य से तो 
उपदेश नहीं देते हैं ! वे केवल तुम्हारे प्रति प्रेम-शिष्य के 
अति शब्द प्रेम-के कारण ही उपदेश देते हैं ? केवल प्रेम के 
ही माध्यम छारा गुरू से शिष्य में आध्यात्मिक शक्तियों का 
सेचार किया जा सकता है| अन्य किसी म्राध्यम के द्वारा 
इन शक्तियं। का खेचार नहीं हो! सकता। अथ प्राप्ति यए 
कीतिं लाभ सरीख्े किसी अन्य उद्देश्य से उपदेश देने पर 
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संचारक माध्यम का नाश हो ज्ञाता दें। अतः यह सब 
जम दाय ही होना चाहिये। जिंसने ईश्वर को जान लिया 
छे वही गरू हो सकता छहै। ज़ब ठम यह देख लिये कि 
शुरू में थे आवश्यक बात वर्तमान हैं तो फिर तुम्हे कोई 
डर नहीं । और यदि ये वातें शुरू में नहीं हैँ तो उनसे 
डपदेश लेने से कोई सलाई नहीं। यदि वें सद्भाव का 
सेचार नहीं कर सकते तो कसी उनके दुभोव के 


डपदेश नहीं ले सकते नदी नाले उपदेश करते हैं, 

उपदेश करते हूँ, यह काव्यालंकार की दछ्चि से ठीऋ 
हो पर जिसके भीतर सत्व नहीं है वह खसत्वदा का 
उपदेश अणखुमात्र भी नहीं दे सकता । नदी नालें से 
उपदेश किस को मिलता हैं? उसी भानच आत्मा को 
जिसका जीवच कमल सच्चे गुरू के पास से आने वाले 
अकाश छारा पहिले ही विकालित हो चुका हैँं। जब 
अल्तश्करण खुल चुका है तो उस नाले से या पत्थरों से 


के खेशपे रीभंड छपए पईछ ९इधणए पि०ए कृष्णा 
मचा: गिग्रेंड एगाइएटड ग. घारड€ड, 00075 श॥ 8 
इफ्ााग्राए्‌ 900, छि2ए075 मै इह07९5 चाते डु००पे 
म ९रशाएपांग्रड- 

+शिषोश्शुवा2, उड़ ४07० ग56 ६६ य7. ३. 
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से पर कप 

ओर अन्य वस्तु आओ से भी उपदेश प्राप्त हो सकता है। 
तभी डसे इन सब चीजों ले धार्मिक शिक्षा मिल सकती 
है पर जो हृदय खुला नहीं है बंद है उसे नाले और 


5 
डे 


जझ्दकने वाले पत्थर जैसे होते हैँ बेसे ही दिखेंगे और 
कुछ नहीं । अधा आदमी याहे अजायब घर को चला 
जाबे पर उस को वहां जाने से कोई लाभ नहीं । पहिले 
ते उस की आंखे खुलनी चाहिये तन उस के पश्चात्त्‌ ही 
चह कुछ सीख सकेगा। गुरू ही धघमं की आंखों का 
खोलेन वाला-दिव्य दृष्टि देने बाला-दै। अतः गुरू के 
साथ हमारा सम्बंध पू्वज और चंशज का-पिता-पुत्र-का 
होता है। गुरू धार्मिक पूर्वेज ( घमे पिता ) है और चेला 
उसका धार्मिक चंशज [ घम पुत्र ] है। स्वाधीनता और 
स्वतंघ्ता की बाते चाहे जितनी अच्छी लगे पर विनय, 
नम्नता, भक्ति, अद्धा और विश्वास के बिना कोई धर्म नहीं 
रह सकता। यह जउछ्ेखनीय बात है कि जहां गुरू और 
शिष्य में ऐसा सम्बंध हो वहीं आध्यात्मिक महान 
आत्माओं कि चुद्धि होती है। पर जिन लोगों ने ऐसे 
सम्बंध को तेड दिया है उनके लिये धर्म तो केचल एक 
दिलिबदलाबकी वस्तु है। उन खब राष्ट्रों ओर धर्माच- 
लम्वियों में जहां गुरू ओर शिष्य में यह सम्बंध विद्यम्रान 
“नहीं है वहां आध्यात्मिकता प्रायः अज्ञातव॒स्तु कही जा 
सकती है। गुरू .शिष्य के वीच उक्त भाव के बिना 
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आध्यात्मिकता कदापि नहीं आखसकती चहां घथम ते 
कोई देनेवाला-संचार करने वाला द्वी न रहा और दुसरे, 
कोई श्रहण करनेवाला या जिस के भ्रीतर संचार किया 
जावे ऐसा भी कोई न रहा क्योंकि वे तो खब प्रकार 
एक दूखरे से स्वत हैं। वे सीखेगे किससे ? यदि थे 
सीखने आते हैं तो विद्या खरीदने के लिये आते हैं। हमें 
एक रुपये का घमे दो | हम क्या डस के लिये एक रुपया 
खरे नहीं कर खकते ? इस घकार धम की भाप्ति नहीं 
हो सकती । 

आध्यात्मिक गुरू के देंने से जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त 
होता है उस रेल उच्चतर पवित्र चस्तु और कुछ नहीं हुआ 
करती । यदि मनुष्य पूर्ण योगी हो चुका है तो वह 
उसे अपने आप ही प्राप्त हुआ होता है। यह ज्ञान पुस्त 
को द्वारा प्राप्त नहीं हो खकता। तुम अपना शिर दुनियां 
के चारों कोनों में, हिमालय, आल्पूस, कांकेशस पवेत 
या गोबी या सहारा की मस्भूमि या सप्नद्र की तल्ली में 
जाकर पटको पर बिना गुरू मिले तुस्दे' वह ज्ञात प्राप्त नहीं 
हो सकता। शुरू की खोज करो, चालकवत्‌ उन की सेवा 
करो, उनका प्रसाद (प्रभाव ) श्रहण करने को अपना 
हृदय खोल रखो, उच में परमात्मा के स्वरूप का दशेव 
करो। हमारा ध्यान शुरू की ओर उन्हें ईश्वर का सर्वे 
श्रेष्ठ स्वरूप समझकर वना रहे और जैसे हो उनसे 
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हमारी यह ध्यान शक्ति एकान्न होगी त्योही गुरू के मानव 
रूप का चित्र विलीन हो जावेगा मानव शरीर का लोप 
हो जावेगा और यथार्थ ईश्वर ही वहां शेष रह जावेगा । 
सत्य की ओर जो इस भक्ति भाव से और पेम से अग्नसर 
होते हैं उन के प्रति सत्य के भगवान्‌ ये परम अद्भुत 
शब्द बोलते हें- अपने पेरें ले जूते अलग कर दो 
क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो चह स्थान पवित्र है ”। 
जिस स्थान मे उस (भगवान्‌ ) का नास लिया जाता हैं 
चह्द स्थान पवित्र है तब जो मनुष्य उस का नाम लेता है 
' बह कितना अधिक पवित्र होगा। और जिस मनुष्य के 
पास से अध्यात्मिक सत्यताओं की प्राप्ति होती दें उस के 
निकट हमें कितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुँचना 
चेत है । इसी भाव के साथ हमें शिक्षा ग्रहण करना है। 
इस में कोई संदेह नहीं कि ऐसे गुरू इस संसार में कम 
मिलते हैं. पर सृष्टि कमी भी उनसे एक दूम ( बिलकुल ) 
शून्य भी नहीं रहती जिस क्षण संसार ऐसे गुरूओं से रहित 
हो जावेगा उसी क्षण इस संसार का अन्त हो जावेगा। 
यह सेसार घोर नरक बन जावेगा ओर झड़ जावेगा। 
ये शुरूदी मानव जीवन के सुंदर पुष्प हैं और सेखार को 
चला रहे हैं। उन्हीं की शक्ति ने समाज के बेंधनों को 
खुरकित रखा हे । 
इनसे परे और भी एक णेणी के आजचार्य है जो 
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संसार के ईसामसीह ( या पैगस्बर ) के समान हैं । थे सब 
४ गुरूओ के गुरू ” होते है-“ स्वयं भगवान्‌” मथजुष्य के 
रूप में आंते हैं! वे बहुत श्रेष्ठ होते हैँ. और अपने स्पश' 

तर सेया अपनी इच्छा मात्र स दूसरों के भीतर 
घार्मिकता या पवित्रता का संचार कर देते हैं। अत्यधम 
और अति हीन चरित्र वाले मजुप्य को भी दाणाभर में 
सच्चरित्र साधु वना देंते है। बे'किस तरह ऐसे काम किया 


भ्थ 


करते हैं. इस विषय में क्‍या पढ़ा नहीं करते? में इन 
गुरूओं के सम्बध में नहीं कद्द रहा था। ये तो सब गुरुओ 
के गुरू हैं। ये भगवान्‌ के अवतार है इन्हीं रूपा में 
भगवान्‌ ने स्वयं अपने को मनुष्यों के लिये प्रगट किया 
है । हम भगवान्‌ का दर्शन इनके सिवाय अन्य था नहीं 
कर सकते | हम इनकी पूजा किये बिना रह नहीं सकते 


आर ये ही एसी चेभूतियां हैं जिनकी पूजा हमें अवश्य 
करना चाहिये | 


भगवान्‌ के इन अबतारों के सिवाय भगवान्‌ 
“दृशुन ” किसी मनुष्य ने नहीं किया है। हम 
इश्वर को देख नहीं सकते ' यदि हम ईश्वर को 
देखने का प्रयत्न करते हूँ तो हम इंश्वर की एक 
विक्ृत और भयानक आकृति वना डालते हैं। एक हिंडु- 
स्थानी क्रिस्सा हे कि एक अज्ञाज्ञी सनुष्प स भगवान-शिव. 
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की धातु की सूर्ति वनाने के लिये कहा गया। तव उसने 
कई दिनों तक खटपट करने के वाद एक वानर की प्रतिमा 
चनाली । इसी प्रकार जब कभी हम भगवान की सूर्तिं 
चनाने का प्रयत्न करते हैँ तब हम उसका एक विकृत' 
आकार ही बना पांते हैं क्योंकि जब तक हम स्वयं मलुष्य 
हैं तव तक हम भगवान्‌ की मल॒प्य से वढुकर और कोई 
चरुतु समसते ही नहीं । एक समय ऐसा अवश्य आवेगा 
जब कि हम अपनी मानव प्रकृति को पार करके आगे 
चढ जायेंगे और उस समय हम ईश्वर को जैसा वह दे. 
चैसा दी जान सकेगे। पर जब तक हम मनुष्य है तव' 
तक तो हमें मनुष्यरूप में ही इश्वर की आरशधना-इईश्वर 
की पूजा-करनी होगी। बांते चाहे जैसी बोलो प्रयत्न 
चाहे जैसा करो, तुम परमात्मा को मडुप्य के सिवाय 
अस्य रुप में नहीं देख सकते। हम चुद्धेमदा के बड़े २ 
व्याख्यान दे डाले, बड़े तकेशाखी वच जाय, इश्वर संबंधी 
कथाओं को निरर्थंक गरप सिद्ध कर दे पर जरा थोड़ी 
साधारण चाद्धि से व्यवहारिक विचार तो कीजिये । इस 
अखाधारण वबुष्दि के पीछे क्‍या ' है ? चह केदज़ शून्य, 
कुछ नहीं, केवल वुहुद॒ के समान बिः्सार वस्तु'हे! इस 
के.वाद जब कभी तुम किसी मलुप्य को इंश्वर पूजा,के 
विरुध्द वडे २ वद्धिमानी के व्याख्यान फवकारते खुनो तो 
उसे पकड़कर यह पूछो कि ईश्वर के सम्बन्ध में उसकी 
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कल्पना क्‍या है? “ सवेशक्तिमतचा ” “ ख्वेब्यापिता ” 
* सबेब्यापी प्रेम ” इत्यादि शब्दोच्चार के सिवाय उनका 
चह क्या अथे समभता है? वद्द कुछ नहीं जानता वह इन 
शब्दों के भावों की कोई कल्पना आपके सामने नहीं ला 
खकता। एक रास्ता चलेनेबाले अपद निरक्षर मनुष्य की 
अपेत्ता वह किसी तरह श्रेष्ठ नहीं है। चह राहगीर मनुष्य 
स्वयें शान्त है और दुनियां की शांतिको भंग नहीं करता। 
डे कोई पत्यक्त अनुभव नहीं हैं अतः यह ( राहगीर 
मनुष्य और वह चुद्धिमान्‌ व्याख्यान दाता ) दोनों ही एक 
ही भूमिका पर अवस्थित हैं, दोनो एक ही शअ्रणी के दें। 
प्रत्यक्ष अनुभव या साक्षात्कार ही धर्म है। मोखिक विवाद 
ऋर प्रत्यक्ष अचुभव में महान अतर है. यह जानना चाहिये 
अपनी आत्मा में जो अनुभव हो बह प्रत्यक्ष अनुभव है। 
अब सर्वेव्यापी भगवान्‌ का क्‍या अर्थ है? मल्ुष्य को 
आत्मा की कोई कल्पना नहीं है। झपने नेच्ों के सामने 
जो आकार देखता है उन्हीं आकारों के साथ ही उसे 
आत्मा की कल्पना करनी पड़ती है। नीले आकाश, विस्तृत . 
ज्षेत्र समूह, समुद्र या ऐसीही किसी महान वस्तु की 
भावना उसे करनी पड़ती है। नहीं तो चह और किस 
तरद्द इश्वर का विचार करेगा? और तुम क्‍या कर रदे दो? 
“ खब्वे व्यापिता ” की वात कर रहे हो और समुद्र का 
पचेन्‍्तन कर रहे हो १ क्या समुद्र ईश्वर है? अतः संसार 
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' के इस व्यथ ।बेबाद को दूर करो। हमे साधारण बुद्धि की 
. आवश्यकता है साधारण चुद्धि बड़ी दुलैम चस्तु है। संसार 
में बातो की भरमार है। हम अपनी बतेमान प्रकृति के 
“अनुसार मयादित हैं और हम भगवान्‌ को मनुष्य के ही 
:रूप में देखने के लिये बाध्य हैँ। यदि सेंसे ईश्वर की 
'पूजा कर सकते तो वे ईश्वर को एक बड़ा सैंसा ही 
“खममभेते | यद्‌ मछली ईश्वर की पूजा करना चाहती 
है. तो- वह ईश्वर को एक बड़ी मछली के आकार 
का समभेगी और यदि मलुप्यः ईश्वर पूजा करना 
' चाहता है तो उसे ईश्वर को मनुष्य ही मानना पड़ेगा। 
और ये 'खब कव्पनाएँ नहीं हैं.। आपं और हम, सैंसा और 
मछली हर एक भिन्न २ पात्रंके स्वरूप हैं। ये सब पात्र 
अपने भीतरी आकार के अदुसार ही पानी भरने के लिये 
समुद्र में ज्ञांत हैं। मनुष्य में जो कुछ है उसके अनुसार 
मंजष्य मे, भैसा के अनुसार भैसा में, मछली के अज्ुसार 
मछली में पानी भरता है। इन पाओ में पानी के खिवाय 
“और कोई चस्तु नहीं है। उसी तरह उन सभी में जो 
'इंश्चरः है उसके विषय में समझे। जब मल॒ष्य ईश्वर को 
देखते हैं. तो वे उसे मनुष्य के रूप में देखते हैं। उसी प्रकार 
अपनी २ कल्पना के अनुसार अन्य प्राणी भी ईश्वर को. 
अपने २ रूप मे देखते है। परमेश्वर को तुम केवल इसी 
तरद देख सकते हो । मनुष्य के ही रूप में तुम उसकी 
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उपासना कर सकते हो क्योंके इसके सिवाय दूखरा कोई 
सार्ग नहीं है। दो वर्ग के भनुष्य ऐसे हैं जो ईश्वर की 
उपासना मनुष्य के रूप में नहीं करते-एक मानव रूप 
-धारी पशु जिनका कोई घम ही नहीं होता और दूसरे 
“ परमहंख ” ( पहुँचे हुए योगी ) जो मनुप्यता के परे 
पहुँच गये हैं, जो मन और शरीर से अलग हो चुके है 
ओऔर प्रकति की मयादा के उस पार चले गये हैँ । समस्त 
प्रक्ति उनकी आत्मा वन गई है। उनके न मन है नः 
शरीर | वे ईश था चुद्ध के समान ईश्वर की उपासना: 
ईश्वर के ही रूप में कर सकते हैं। थे ईश्वर की पूजा: 
मनुष्य के रूप में नहीं करते थे | दूसरी छोर पर मानव पश 
हैं ये दोनो छोर वाले कैसे एक समान दिखते हैं। वैसे ही 
अत्यंत अज्ञानी ओर अत्युच्च ज्ञानी में सी समानता है-ये 
दोनों ही किसे की उपासना नहीं करते। अत्यंत्त आक्षाती 
मनुष्य को पयाप्त विकास नहीं होने के कारण ईश्वर की 
उपासना का जरूरत दी नहीं मालूम पड़ती इस लिये वह 
ईश्वर को पूजा नहीं करता | और जो मनुष्य उच्च तम शान 
की प्राप्ति कर चुके हैं वे भी इंश्वर की पूजा नहीं करते क्‍यों 
किये तो एरमात्मा का साक्षात्कार कर ह्ुके हैँ और 
उनका ईश्वर के साथ तदाकार हो चुका है। ईश्वर कसी 
इश्वर का पूजा नहीं. करता इन दो सीमान्‍नत अवस्थाओं 
का मध्यवर्ती कोई मनुष्य यदि यह कहे कि में मर्लुष्य रूप 
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मे इेश्वर की पूजा नहीं करता तो उस से तुम सावधान 
रहो। चह अपनी जवाबदारी बिना जाने समझे बोलने 
वाला है। उसका घम उथले विचार वालों के लिये है। 
डस्र का केवल बोध्दिक व्यर्थ वाद है । 
अतः इंश्वर की मनुष्य के रूप में उपासना करना 
नितानत आवश्यक है. । और जिन जातियोँ में ऐसे उपास्य' 
४ प्रानच-ईश्वर ” हैं थे धन्य है। क्रिस्तानों में ऋद्टगस्ट के 
रूप में ऐसे मानव रूपधारी ईश्वर हैं.। अतः उन्हें ऋाइस्ट 
के प्रति रद आसक्ति रखनी चाहिये। ऋइस्ट को उन्हें 
कैसी नहीं छोड़ना चाहिये। मलुष्य में ईश्वर का दर्शन 
'करना यही ईश्वर दर्शन का स्वाभाविक मार्ग है। ईश्वर 
'संबेधी हमारे समस्त विचार चहीं एकाप्न हो सकते हैं। 
फ्रिस्तानों में महान कमी इस बात की है. कि थे ऋइस्ट 
के सिंचाय ईश्वर के अन्य अवतार के प्रति श्रध्दा नहीं 
रखते । क्राइस्ट ईश्वर के अचतार थे उसी तरह बुध्द्‌ भी 
ईश्वर के अवतार थे और अन्य सकड़ो अवतार दोवेगे। 
ईश्वर को कहीं पर सीमावध्द्‌ मत करो। किस्तानों को 
समझे चह भक्ति वे ऋाइस्ट के प्रति करें यही एक भक्ति 
उनके लिये समव है। ईश्वर की पूजा नहीं हो सकती 
क्योकि ईंशवर तो खष्टि में सचे व्यापी है। उनके मानव 
स्वरूप की ही हम उपासना कर सकते हैं। “ क्राइस्ट के 
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नामपर ” क्रिस्तान लोगों का भार्थवा करना वहुत अच्छा. 
है | बेहतर हो यदि वे ईश्वर की पार्थना करना छोड़ केवल. 
ऋएएसूट से ही प्राथना करें । ईश्वर मनुष्य की दुबेलवाओं 
को समभता है। और मानव जाति का उपकार करने के 
लिये ईश्वर मनुष्य वनकर आता है । जब २ घर्म का प्हास 
और अधर्म की वृद्धि दोती हे तब २ में मानव जाति का 
उद्धार करने आता हूं ' ऐसा श्रीकृष्ण का वाक्य दे # ” 
४ अझज्ानी जन यह न जान कर कि में खषप्टि. 
का खबे शक्तिमान्‌ और स्वव्यापी इंश्वर यह मानव 
रूप धारण किया हूं मेरी अवहेलना करते हैँ और 
आश्चर्य करते हैं. कि यह कैसे संभव है।+” उनका 
भन आखुरी अज्ञान ले आच्छादित है इसी लिये वे उस 
मानवरुप ईश्वर में सृष्टि के स्वामी इश्वर का दर्शन नहीं: 
कर पांत | ईश्वर के महान्‌ अवतार पूज्यनीय हैँं। यही 
नहीं, पूजा तो केवल इन्हीं की हो सकती है। और इन 
के जन्म के दिनो और संसार को छोड़ कर जांनि के: 


%£ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभिवति भारत । 
अम्मुत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
गौता+( ४-७ फ . 
न अवजानन्ति मां मूढा माहुषी तठ साश्रितम्‌। 
पर सावमजानन्तों मस भूतमहेश्वरम्‌ |) 
गीता ( ९-११ ३ 


सीने मन बिन. परीकरीभेनणमनऊजल, अहम 
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दिनों को हमें विशेष पूज्यनीय मानना चाहिये। क्राइस्ट. 
की पूजा करते में में उन की पूजा ठीक उसी तरह करूंगा 
जैसा कि वे ईश्वर की पूजा कराना चाहते थे। उनके 
जन्म के दिन में दावत की भोज उड़ाने के बदले प्रा्थना 
और उपासना द्वारा उनकी पूजा करूंगा । जब हम इन 
अवतारोे का, महान्‌ विभूतियों का चिंतन करते हैं. तब 
ये हमारी आत्माओं के भीतर प्रगट होते हैं. और हमे 
अपने समान बना देते हैं। हमारी संपूर्र प्रकृति बदल. 
जातो है और उनके समान हो जाती है । पर तुम क्राइस्ट 
ओर दुध्द्‌ को वायु में उड़नेवाले भूत प्रेतों और उसी तरह 
अन्य अजश्ञान काल्पित जन्तुओ के साथ एक मत समझ 
लेना । शान्तम्‌ पापम्‌। क्राइस्ट भूतदल के साथ नाचने 
आता है ! मैने यह ढोंग इस देशमे देखा है। परमात्मा 
के ये अवतार इस तरह नहीं आया करते। किसी भी 
अवतार के स्पशे मात्र से मनुष्य में कई प्रकार का प्रभाव 
पड़ता है। जब क्राइस्ट का सपशे होगा तो मनुष्य की समग्र 
आत्मा परिवर्तित हो जावेगी और वह मनुष्य. बदलकर 
ऋरस्ट जैसाही वन जावेगा । उसका सारा जीवन 
आध्यात्मिक वन जावेगा और उसके शरीर के शेम २ 
से आध्यात्मिक शक्ति निकलने लंगेगी। क्राइस्ट की जो 
शक्तियां उन के चमत्कारों में और आरोग्यता प्रदानों मं 
दिख पड़ती है वे यथाथे में क्‍या थीं? ये तो तुच्छ गंवारी 
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असंसस्‍्क्तद (त्याज्य ) चीजे थीं। जिसे किय विना वे नहीं 
रह सकते थे क्योंकि वे अलस्कृत प्राणियों के वीच रहते 
थे ये चमत्कार पूर्ण रूत्य कहां किये गये? यहदी लोगों 
के चीच। और यहदी लोग उन फो (रखता ) नहीं चाहते 
थे। और ऐसे चमत्कार कहां नहीं किये गये? यूरोप में। 
ये चमत्कार तो यहदियों के पाल गये जिन्होंने क्राइस्ट 
का परित्याग किया और उन के *पवत पर का 
उपदेश ” यूरोप को गया लिखने क्राइस्ट को 
अपनाथा। मानव आत्माने जो सत्य था उसका अहय 
किया और जो मिथ्या था उसका त्याग किया। काइस्ट की 
महान शक्ति उनके चमत्कारों में, उनके आराग्य देंने मे, 
नहीं है। यह तो कोई अक्ानी सी कर सकता। अजन्नानी 
दुसरो को आराम कर सकते हैं। अछुर भी दूसरों के रोग 
को भगा सकते हैं। मैंने मघानक आखुरी महुप्यों क्रो 
अद्भुत चमत्कार करते देखा है। ऐसे लोग मिट्टी स॒ फल 
चना डालते हैं । मेने सूखोंको और आखऊुरी मनुष्यों क्रो 
भूत वतेमान्‌ और भविष्य की वाते वताते देखा है मैंने 
सूलों को एक दृष्टि पाव द्वारा इच्छा शक्ति से बड़े भयावक्त 
रोगो को आरास करते देखा है । सचमुचमें ये शक्तियां तो 
हैं पर बहुधा ये शक्तियां आखुरी शक्तियां हुआ करती हैं । 
इन के सिवाय पक दूसरी शक्ति है जो क्राइस्ट को 
आध्यात्मिक शाक्ते है-वह जीवित रहेगी और सदा जीवित 
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रददती आई है-बह है स्व शाक्तिशली सबको अपनानेवाला 
. अम । घेसेही उन्हों ने जो सत्य के शब्दों फा उपदेश दिया वे 
शब्द भी सदाजीबित रहेंगे । उनका अपनी एक नज़र से 
मलुष्योंको नीरोग करना विस्द्ृत हो सकता है पर “जिनका 
अतःकरण पवित्न है वे धन्य हूँ ” यह उनकी उक्ति कमी 
नहीं भुलाई जा सकती । यह उक्ति आज भी जीवित है. 
'यहः शब्द समूह शक्ति का महान्‌ अक्षय्य भाण्डार है जो 
तव तक खाली नहीं हो सकता जब तक भनुष्य का मन 
कायम रहेगा। जब तक ईश्वर के नाम्र को भूलेंगे नहीं 
:सब तक ये शहद्द प्रचलित ही रहेंगे और उनका कर्मी अन्त 
” न दोगा। शक्ति की इन्हीं बातें! को ईशूने सिखाया और 
'येही शक्तियां उनके पास थीं। उनकी शक्ति पवित्रता की 
शक्ति थी और वह थी यथाथे शक्ति । अतः हमे क्राइस्ट 
'क्री उपासना-उनसे प्राथना-करत समय खदा समर 
रखना चाहिये कि हम किस वस्तु की इच्छा कर रहे है। 
चमत्कार दिखलाने फी उन सूखेता-पूरं वस्तुओं को दम 
नहीं चाहत वरन्‌ आत्मा की उन अभ्दुत शक्तियों की हम 
आकांचा करते हे जो भन्ठुष्य को स्वतन्त् बना देती हे, 
उसे समग्र प्रकृतिपए अधिकार प्राप्त करा देती है और 
डसे दासत्व की शंखला से छुडा कर ईश्वर का दर्शन 
करा देती है । 
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चतुथ अध्याय । 
प्रतिमा की आवश्यकता । 





भक्ति के दो विभाग है| एक वेधी भक्ति-जो- 
विधिमयी या अनुष्ठानात्मक होती है ओर दूसरी मुख्या 
भक्ति या पराभक्ति। अत्यंत भिन्न अ्रणी से लगाकर 
उच्चतम अणी तक उपासना के सभी रूपो का समावेश. 
४ भ्रक्ति ” शब्द में होता है। दुनियां के सभी देशों में और 
सभी धर्मों मे जितनी भी उपासनाएँ की जाती हैं! उन 
सब का नियमन प्रेमद्धारा होता है। इन उपासना आओ में 
बहुत सा भाग ते| केवल विधियों का होता है और 
बहुत सा भाग विधियों का न दोने पर भी प्रेम नहीं। कहा 
जा सकता; प्रेम से नीची श्रेणी का होता है; तथापि ये. 
विधियां आवश्यक होती हैं। भक्ति का यह चाहरी भाग 
आत्मा को उन्नति के माग में सहायता देने के लिये 
नितान्त आवश्यक है। मनुष्य यदि सोच कि भे एकद्म- 
उच्चतम अवस्था को कूदुकर पहुँच जाऊंगा तो यह उस. 
की चड़ी भूल है। यदि चालक यह सोचे कि में एक दिन. 
में चुद्ध वन जाऊंगा तो यह उस की भूल है। में आशा 
करता हूं कि आप सदा इस वात पर ध्यान रखेंगे फि 
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चर्म न तो पुस्तकों में है, न बौद्धिक सेमति देनेमे है. और 
न तकंवाद में ही है | तक सिद्धांत, आपछ्तवाकय, शाख्ाजशा, 
घार्मेक अनुष्ठान ये सब घ॒र्म के सहायक होते हैं पर 
असली धर्म तो साज्ञात्कार या अपरोत्ष अनुभव ही है। 
हम सब कहा करते हैं कि “ इश्चर है ?। क्‍या आप ने 
ईश्वर को देखा है ?-यही तो प्रश्ष है। आप ने किसी मनुष्य 
को यह कहते सुना है कि “स्वर्ग में एक ईश्वर है”। 
आप उससे पूछते हैं. कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है. 
और यदि वद्द कहता दे कि हां भेने ईश्वर को देखा है तो 
आप डसकी हंसी करते हैं और कहते हैं. कि यह पागल 
' है बहुतेरे मनुष्यों का घर्मं तो किसी सिध्दांत को मानने 
या एक प्रकार की वौध्द्क समति देने में ही समाप्त हो 
जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे धममं का उपदेश कमी 
नहीं किया । मैं इस धर्म नहीं कहता । इस तरद्द का धर्म 
पालन करने की अपेक्षा तो ना।स्विक होना वेहत्तर दे। 
हमारी वौध्दिक सस्मति या मतभेद पर घर्म अवलगम्बित 
नहीं रहता । आप कहते दें कि आत्मा है। क्या आपने 
आत्मा को देखा है ? हम सबमें आत्मा है. पर उसे देख नहीं 
पाते यह कैसी बात है? आपको इस प्रश्नका उत्तर देना होगा 
और आत्मा को देखने का उपाय निकालना होगा। यदि 
ऐसा नहीं हो सकता तो घम की बात करना निरथक: 
है। यदि फोई घमें सत्या है तो बह धघम्म हमे अपने आप 
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मेंही आत्मा ईश्वर और सत्य का दर्शन करा सकते से 
सम दोना चाहिये । यदि आप और हम किसी धार्मिक 
सत्र या सिद्धान्त के सस्वंध में सदा लड़ते रहे ते। हम 
कभी भी किसी निरयुयपर नहीं पहुँचेंग | इसी तरह लोग 
खवियो से लड़ते आये हैं पर नतीजा क्या हुआ £ बुद्धि 
चहां तक कदापि पहुँच नई! सकती । हमे बुद्धि के उस 
पार जाना होगा । घम की सवूती ते। अत्यक्ष अनुभव से 
हो होती है। दीवाल के अस्तित्व का प्रमाण तो यही है 
कि उसे दम देखते हैं; यदि हम बैठ जय और दीचाल के 
अस्तित्व के संबंध में खुग युर्गांतर तक वहस करेंतो 
कसी भी किसी निरशुय पर नहीं पईुँचेगे । पर यदि आप 
डसे प्रत्यक्त देखलेंगे तो उतना ही चस है। यदि सलार के 
सब मनुष्य आप से कहे कि दीवाल नहीं थी ते आप 
उनका विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आप जान॑ते हैं कि 
अपने चचुओ का प्रमाण संखार के सूच्चों और सिध्दान्तों 
से बढ़ कर है। 


घार्मिक होने के लिये सबे प्रथम आपको पुस्तक 
फैक देनी होगी। पुस्तकें जितनी कम पढ़ो उतनी ही 
तुम्हारी भलाई है | एक समय में एक ही काम 
करो । पाश्चात्य देशों में इस जमाने में दिमाग में सभी 
चौज़ा की खिचड़ी करने की प्रचृति हुआ करती है। सभी 
सरह के अपरिपक विचएए दिमश से जाकर चक्कर खाते 
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हैं ओर कुददराम मचा देते हैं। इन विचारों को दिमाग में 
ठंडा होने का और निश्चित आकार में जमने का मौका 
ही नहीं मिलता। बहुधा यह एक प्रकार का रोग हो जाता 
है पर यह घम तो कदापि नहीं है। इस के अलावा कई 
लोगो को ज्ञान तंतु संवंधी उत्तेजना की ज़रूरत होती है। 
उन्हें घताइये कि ऐसे भूत हैं. जो अदृश्य रूप में चतेमान हैं 
और उनकी ताक रहे हैं। या कि उत्तरी श्रव या और 
किसी दुर देश के लोग पंखों के सहारे उड़ते २ था 
आर केसी विचित्र रूप से आ रहे ह। उन्हें ऐसी २ 
वाते चताश्ये जिचका सुनकर उनके हृदय भें खनसनी 
पैदा हो तब थे संतु" होकर अपने घर जावेंगे। पर 
२४ घेटे बाद पुनः वे नई उत्तेजना के लिये पुनः तयार 
मिलेंगे । इसे ही कुछ लोग धर्म कहते हैँ। यह तो 
पागलखान का रास्ता है न कि घर्म का। यदि 
आप इसी रह भें एक शताद्वि चलेंगे तो इस देशको 
आप एक चड़ा पागलखाना बना डालेंगे। परमात्मा के 
पास इर्वल लोग नहीं पर्चा सकते ओर ये सव उत्तेजक 
कहानियां छोता को दुर्चल वनातो हैं। अतः ऐसी चीजो 
को अपने पैर की अशुल्षियों से भी स्पश न करो। इस से 
मनुष्य सिर्फ कमज़ोर चनते हैं। दिमाग में गड़बड़ी पेंदा 
होती है। मन दर्वल हो जाता है। आत्मा का नैतिक 
पतन होता है और नेराश्य पूर्ण सेश्रम (विशृंखला) ही 
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इस का अंतिम फल दोता है। आप इस वात को ध्यान 
में रखिये कि धममें न बातों में है, न खिद्धांतो में न पुस्तकों 
में, पर है वह पत्यक्ष अनुभव में । धर्म तो शिक्षा नहीं है, 
आचरण है । घर्म को सीखना नहीं है धार्मिक “होना” 
है। “चोरी भत करो” इसे हर कोई जानता है पर 
इससे क्या? इसे तो यथार्थ में उसी ने जाना जिसमे 
चोरी नहीं की। “दूसरों को हानि भत पहुँचाओ?” 
यह हर किसी को मालूम है पर इस से क्‍या लास!? 
जिन्हों ने दूसरों को द्ानि नहीं पहुँचाई उन्हीं ने इस 
चाक्य का अन्चुभव किया । उन्हीं ने इसे जाना और उस 
सखिद्धान्तपर अपने चरित्र का निर्मोण किया। अतः हमें 
घममे का अनुभव करना है। और घर्म का यह अनुभव 
पक लस्बी किया है। जब मनुष्य किसी अति उच्च अद्भुत 
विषय के संचंध में खुनते है तब थे यही समसने लगते 
हैं कि वे उसे एकदम प्राप्त कर लेंगे । क्ञणभर भी थे यह 
नहीं विचारते कि उस की प्राप्ति के लिये उन्हें उस का 
रास्ता तय करना पड़ेगा। वे तो चहां एकदम कूदकर 
पहुँच जाना चाहते हैं। यदि चह स्थान अति उद्चतम 
है तो भी हम वहां पहुँच जाना चाहते हैं। हम कभी 
'थद्द सोचने के लिये नहीं रुकते कि हम में उतनी 
शक्ति है या नहीं । नतीजा यदद होता है कि हम 
कुछ नहीं करते | आप किसी मन॒ष्य को कांटेदार चस्मच 
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से उठाकर ऊपर नहीं हकेल सकते । हम सब को क्रमशः 
प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इसी लिये धर्म 
का पहिला भाग यह बैधी भक्ति-उपासना फी यह निचली 
अ्रणी-है । 

उपासना की ये निसन अवस्थाएँ क्‍या हँ। इसे 
चतलाते के पूर्व में आप से एक प्रश्ष करूंगा। आप सब 
कहते हैँ कि परमेश्वर है और वह स्वव्यापी व्यक्ति है 
परन्तु सर्वेव्यापित्व के संबंध में आप की क्या कत्पना 
है। उत्तर देते समय आप केवल अपनी आंखे मूंद लेते 
हँ। और मुझे! वताते देँ कि बह सचे व्यापी किस तरह 
का है। अब आप क्‍या पांते हैं ? या तो आप समुद्ध का 
विचार कर रहे है या नीले आकाश का या किसी मैदान के 
विस्वार का या ऐसी ही चीजों का जिन्हें कि आपने अपने 
जीवन में देखा है। यदि ऐसा ही है तो आप “सखव्वच्यापी 
ईश्वर” इन शब्दोंसि कुछ नहीं समझते! आपके पास उसका 
कोई अथ नहीं। उसी तरह ईश्वर के अन्य शुणणोके संबंध में 
भी जानिये। साधारणतः सर्व शक्तिमान या सदे दर्शीके 
सम्बंध में भी हमारी क्‍या कल्पना हुआ करती 
है? कुछ भी नहीं। अनुभव करना दी घममें है और 
जय आप ईश्वर के विषय में आप की जो कल्पना 
है उसका अनुभव करने में समथे दो जाबेंगे तब 
मेँ आपको ईश्वर का उपांसक या पुजारी कहेगा । 
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तब तक आपको केवल शब्द के हिज्ले ही मालूम 
हैं। इससे अधिक और कुछ आप नहीं जानते । ओर उस" 
धअवस्था में पहुँचने के लिये जब कि हम इश्वर का अनुभव 
कर सके हमे साकार चस्तु के मार्ग से पाए करना होगा- 
ठीक उसी तरह जैसे कि बच्चे प्रथम खाकार 
चस्तुओ का अभ्यास करके तहुपरान्व ऋमशः भाव 
घाचक की ओर आते है। यदि आप किसी वालक को 
दो पंचे दस बताते हैं तो वह नहीं समभत्ता। पर यदि 
आप उसे दूस चीज दे दीजिये ओर दो दो चीजे पांच 
बार उठाने से केस दस हुए यह दिखाइये तब वह उसे 
समझ लेगा । यह धीरे २ चलने और देरी का तरीका है।: 
यहां हम सच बच्चे ही हैं। हम उम्र में चाहे बूंढ़े हो, 
संसार की सारी पुस्तकों का अभ्यास हम ने कर लिया 
हो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम स्व बच्चे ही है। 
अज्ञभव करने की इस शक्ति से घर्मे बनता है। सिद्धान्त 
सूत्र तत्वजशान या नेतिक चचनों का ज्ञान जो आप के 
द्मिग में हूंस ठूंस कर भरा है उनसे कुछ अधिक 
मतलब नहीं है। आप क्या हैँ और आप ने क्या 
अजुभव किया है ये ही मतरूव की चातें ६ । हम ने सूज्ो 
ओर सिद्धान्तों का तो अध्ययन किया है पर अपने जीवन 
में अनुभूति या साक्षात्कार कुछ भी नहीं किया है। 


७. 


अब हमे स्थूल या साकार रूप में विधि, मंत्र, स्तोच, 


[/ 
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सेस्कार ओर अलुष्ठानों द्वारा प्रारंभ करना होगा। स्थूल 
विधियां दजारों होगीं। एक दी विधि प्रत्येक के लिये होना 
आवश्यक नहीं दै। किसी को मूर्ति स्र सद्ायता होती 
है और किसी फो नहीं | किसी को चाहरी मूर्ति की 
आवश्यकता होती है और किसी फो अपने मन में ही 
मूर्ति की कल्पना करने फी आवश्यकता पड़ती दै। मन 
में ही मूर्ति की कल्पना कर लेने वाला कहता है “ में उच्च 
अणी का हूँ क्योंकि मानस पूजा ठीक है; बाहरी मूर्ति की 
पूजा करना चुतपरस्ती ऐ, निदनीय है; में उसका 
विरोध करूंगा। ” जब मनुप्य गिर्जाघर या मंद्रि के रूप 
में मूर्ति बनाता है तो वह उसे पवित्र समभता दहै। पर 
यदि वह मूर्ति मनुष्य की आकृति" हुई तो उसे चह विल- 
कुल घुणरित समझता है | इस तरह मन अपना यह 
स्थूल अभ्यास मिन्न २ रूपों द्वारा करेगा और क्रम २ से 
हमें खुब्म का छान प्राप्त होगा, सूक्म फा अनुभव होगा। 
फिर भी एक द्वी विधि सब के लिये ठीक नहीं हो सकती । 
एक विधि मेरे लिये उपयुक्त हो, दूसरी किसी और को 
उपयुक हो, इसी तरह जानिये। सभी मार्ग यद्यपि उसी 
ध्येय को पहुँचाते हैं. तथापि वे सभी मागे सब के लायक 
न हो। साधारणतः यहां पर हम एक गलती ओर करते 
हूँ। मेरा आदश आप के लायक नहीं है तो 

जबरदस्तौ आप के गले फ्यो मढू ! गिजोघर घनाने का 
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मेरा नसूना या स्तोत्र पाठ करने की मेरी विधि यदि 
आप को ठीक नहीं जचती ते में उस संबंध में आप पर 
जबरदस्ती क्यों करूं? आप दुनियां में जाइये और प्रत्येक 
सूखे यही कहेगा कि मेरी ही विधि ठीक विधि है और 
अन्य सव विधियां आखरी हैँ । संसार मे मेरे सिवाय इश्वर 
दा कोई और रूपापात्र पैदा ही नहीं हुआ। ससी विधियां 
अच्छी और उपयोगी हैँ ओर जैसे भिन्न २ प्रकार की 
मनुष्य प्रकृतियां हैं ठीक उसी तरह भिन्न २ प्रकार के धर्म 
भी हैं। और जितने ही अधिक प्रकार के धमे हो उतना 
ही संसार के लिये वेहत्तर है। यदि सखार में वीस प्रकार 
के धम है तो चहुत अच्छा है और यद्‌ ४०० पकार के 
घम होगये ते। और भी वेहत्तर है क्योंकि उस अवस्था 
में पसन्द करने का अचसर और अधिक रहेगा । सो हमें 
तो घमं की और धार्मिक आदशों की संख्या चढ़ने पर 
उलटे प्रसन्न होना चाहिये | क्योंकि ऐसा होने से प्रत्येक 
मलुण्यके लिये घमे पालन का अवसर मिलेगा और मानव 
जातिकोे और अधिक सहायता मिलेगी । ईश्वर करे. 
धर्मोंकी सेख्या यहांतक वढ़े कि प्रत्येक मनुष्य को अपने 
लिये-हर किसी के घमं से अल्ग-एक घम्म मिल जांचे। 
भक्ति योग की यही कल्पना है। 


अन्तिम भाव यही है कि मेरा घर्म तुझारा नहीं हे 
सकता ओर तुझारा घर्मे मेरा - नहीं हो -सकता। यद्यपि 
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अ्येय और उद्देश्य एक ही है तथापि हर एकका- 
“अपनी २ मानखिक प्रत्ुति के अनुसार-मार्म मित्र 
है। और यद्यपि ये मार्ग भिन्न २ हैं तोमी सभी मार्ग 
ठीक होने ही चाहिये क्योकि सभी मार्ग उसी रुथानकों 
पहुँँचाते हैं । एक ही सत्य हो और वाकी खब गलत हो 
यह' सखभव नहीं | अपना माय पल्दद्‌ कर लेना ही “दृष्ट ? 


या छुना हुआ मार्ग भक्ति की भाषा में कहलाता है। 


तडुपरान्त “' शद्दों ' के विषय में सुनिये। आप सब 
खोगो ने शी की शक्ति के सम्बंध में सुना है। उनको 
कैसी अभ्दुत शाक्ति होती है। घर्मग्रेथ वाईबिल, कोरान, * 
बेद-शह्दीं! की शक्ति से भरे पड़े हैं। कुछ शब्दों का मानव 
जाति पर अभ्छुत प्रभाव है। फिर दूसरे आकार और 
चिन्ह भी ४ै। चिन्हों का भी मलुष्य के मन पर बहुत 
अखर पड़ता हे । धर्म के बड़े २ चिन्ह अनाप सवाप नहीं 
अनाये गये हैं। हम देखते हैँ कि चिन्ह विचारों के प्रगट 
करने के ' स्वाभाविक तरीके हैं। हम चिन्हों दार्य हीं 
विचार करते दैँ। हमोरे सब शहद उन के पीछे रहने वाले 
विचारों के चिन्ह मात्र है। भिन्न २ जाति, के लोग 
मिन्न २ चिन्हों का उपयोग-ऐसा करने का कारण बिना 
जाने ही-करने लंगे हैं। विचार या भाव भीतर रहते है, 


और इन चिन्हों का इन भावों और विचारों से संबंध है । 


[/7 
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ओर जिस तरह भीतरी भाव इन चिन्हों को चाहर घरगद 
करता है उसी तरह ये चिन्ह भी भीतर उन विचारों या 
भावों को पैदा करते हैं। इस लिये भक्ति के इस अश में 
इन चिन्हों शब्दों और प्राथनाओं के विपय में चुन है । 
प्रत्येक चम भे प्रार्थना हैँ पर एक चात ध्यान में सना 
होगा कि आरोग्य या धन के लिये प्राथेना करता भक्ति: 
नहें। है-यह सब कम या पुएय कार्य दै। किसी भौतिक 
लाभ के लिये प्रार्थना करना निरा कर्म है। उसी तरह 
स्वगे जांने के लिये था अन्य कार्य के लिये प्रार्थना करने 
को भीजानो | जो इंश्वर सत प्रेम करना चाहता है, भक्त 
होना चाहता है, उसे ऐसी प्रार्थनाएँ छोड़ देनी चाहिये जो 
ज्योतिमय प्रदेश में प्रवेश चाहता है उस ता खरीदी और 
विक्की की इस “ दुकानदारी ” घर्म की एक गठरी बांध 
कर अलग घर देनी होगी तत्पश्चात्‌ उस प्रदेश के द्वार 
में प्रवेश करना चाहिये। ऐसा नहीं है कि जिस चस्तु के 
लिये प्रार्थना करोगे उसे नहीं पाओंगे। तुम पत्येक वस्तु 
पा सकते हो । पर यह ते! नीच और, गशँचार का-मिखारी 
का घमे हुआ। “ गंगा के किनारे रह कर पानी के लिये 
छोटा सा कुंआ खोंदे यह सचमुच सूख का ही काम है।- 
हीरो की खानि में आकर कांच के शुरियों की या डुकड़ी 
की तत्ताश करना सूखेता ही होगी। ”# क्‍या आश्चर्य ! 


# उवित्वा जान्हवीतीरे कृप खनति दुर्चेतिः | 
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इश्वर के पास मांगना-आरोग्य, सोजन या कपडे 
का टुकड़ा | जो ईश्वर हीरो की खदान है उस के पास 
इन सांसारिक कांच के टुकड़ों की मांग ! यह शरीर तो 
'कभी मरेगा ही सो इस की अआरोग्यता के लिये पुनः २ 
जआाधेना करने से क्‍या लाभ? आरोग्य और धन मे है ही 
क्या ? धनी से धनी मल्ुप्य अपने घन के थोड़े से ही 
अश का उपयोग कर सकता है। हम संसार की सभी 
चीज प्राप्त नहीं कर सकते | और यदि हम उन्हें प्राप्त नहीं 
कर सकते तो क्या हस उनकी चिता करना चाहिये? 
यह शरीर हो चला जावेगा तो इन वस्तुओं की परवाह 
कौन करता है? यदि अच्छी चीज आये तो भली बात! 
अआने दो | यदि ये चीज जाती हैं. तो भली वात ! जाने दो ! 
जब थे आती दे तो भी उन्हें. घन्य है। जब जाती हूँ. तो 
भी धन्य है। हम तो ईश्वर का साक्षात्कार करने जारहे' 
हैं। हम उन “सन्नाटा के सम्राट” के समक्त पहुँचने 
"का प्रयर्न कर रहे हैं। हम वहां भिखारी के वेश में नहीं 
पहुँच सकते । यदि हम भिखारी के वेश में बादशाह के 
घ्रवार में प्रवेश करना चाह तो क्‍या हम प्रवेश पा सकेंगे ! 
क॒दापि नहीं। हम. भगा दिये जावंगे। हमारे ईश्वर सम्ना्टो 
के सन्नाद हैं और हम उन के समच् मिखारियों के चिघड़ों 
मे प्रवेश नहीं कर सकते। वैसे ही दुकानदारों का भी 
चहां प्रवेश नहीं है। वहां खरीदी विक्री से काम नहीं 
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' चलता, जैसा कि वाइविल में चर्णन है. इशू ने खरीदने 
ओर बेचने चाल को मंदिर से भगा दिया। सिख पर भी 
कोई ऐसी प्राथेना करता है “हे ईश्वर ! में अपनी तुच्छ 
बविनती तुझ तक भेजता हूं, मुझे इसके बदलें एक नई 
पोषाक दे दे; हे इश्थए! मेरा शिर का दर्द मिंदा दे, में 
कल दो घेटे अधिक प्राथेना करूंगा। अप्रते मानासिक 
क्षेत्र मे अपने की इस से कुछ ऊपर उठाओ। इस 
तरह की छोटी २ वातां के लिये प्रार्थना करने 
की अवस्था ले अपनी अवस्था को ऊंची समझो 
यदि भनुष्य अपनी मानसिक शक्ति को एसी चीजों के लिये 
प्राथना करने में €ुगा दे तो मनुष्य और पशु में अतर ही 
कहां रहा ? ऐसी समस्त इच्छाओं का और स्व प्राप्ति 
की कामना का भी परित्याग करना भक्त का प्रथम कार्य 
है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी यहां के ही इन स्थानों के 
समान है | थोड़ा कुछ इन से बेहतर होगा। यहां हमे 
कुछ दुःख और कुछ खुख मिलता है । वहां स्वर में शायद्‌ 
दुःख कुछ कम मिले और सुख कुछ अधिक मिले ।. यहाँ 
की अपेक्षा वहां हमें ज्ञान का प्रकाश कुछ भी अधिक नहीं 
मिलेगा | यह तो केवल हमारे शभ कमोका फल स्वरूप 
होगा। इंसाई लोग स्वर्ग को अल्पधिक सुखभोग का 
स्थान भानते हैं। ऐसा स्व ईश्वर का स्थान केस हो 
'सकता है? या स्वगे प्राप्तिसे हमे इंश्वर प्राप्तिका आनन्द 
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कैसे हो सकता है ? प्रश्न यही है कि इन सब कामनाओं 
का त्याग कैसे किया जाय? यही कामनाएँ मनुष्य को 
दुःखी बनाती हैं । मनुष्य इन्हीं वासनाओं से बंधे हुए 
शुलाम होते हूँ । इन्हीं कामनाओ के हाथ की कठपुतली 
चन जि हैँ ओर खिलोनो की तरह इधर से उधर पटक 
दिये जाते ६ । जिस शरीर को कोई भी वस्तु चूरी कर 
सकती है ऐसे शरीर की ही चिन्ता लिये हुए हम सदा वैठे: 
रहते हैं। इसी कारण हम सतत भय की अवस्था में 
अपना जीवन व्यतीत फरते है। मेने पढ़ा हैं कि झग को 
अपने डरके कारण प्रति दिन ६०७० भील की दोड़- 
लगानी पड़ती है। मीलो वह दौड़ ही दौड़ लगाता दे' 
' और तत्पश्चात्‌ थोड़ा रुककर कुछ खाता है । परन्तु 
' हमे यह जान लेना चाहिये कि हम मग से भी बदतर 
स्थिति में हैं। सुग को तो कुछ आराम मिलता हे 
पर हमे आराम कहां ? यदि मझूग को पर्याप्त तण 
मिल जाबे तो वह सन्तुए हो जाता है पर दम तो 
अपनी जरूरियात सदा वढ़ाते ही रहते हैं। अपनी 
आवश्यकता आओ को बढ़ाने की हमारी प्रचृत्ति बहुत दूषित 
प्रवृत्ति है! हम ऐसे चलचित्त और अप्राकृतिक 'बनगये 
हैँ कि हम किसी भी प्राकृतिक वस्तु से सन्‍्तोप नहीं 
होता। हम सदा दूषित चीजों के पीछे अस्वाभाविक 
उत्तेजनाओं के पीछे दोड़ा करते हैं। हमे खान-पान, 
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आसपास की चीजे और जीवन भी अस्वाभाविक 
चाहिये । हम खांस लेंने के लिये वायु को भी पहिले 
जहरीली वना लिया करते हैं । डर की बात तो पूछिये ही 
नहीं । हमारा सारा जीवन ही अने को डर का समूह छोड़ 
और क्या है? हरिण को केवल एक ही भ्रकार के जीवों 
का-बाघ, भड़िया, इत्यादि प्राणियों का डर रहता है तो 
मनुष्य को सारी खुष्टि से डर चना रहता हैं! 


, इससे हम अपने को कैसे मुक्त कर सकते हैं यही 
अश्ष है । उपयोगिताबादी खड़े होकर पुकारते हैं. “ ईश्वर 
और परलोक की वात मत करो | हमें इन के विषय में « 
कुछ मालूम नहीं है। इस संखार में ही छुख की जिन्दगी 
विताना उचित है। ” यदि हम ऐसा कर सकते तो में तो 
सब से पहिले यही करता पर दुनियां हमे ऐसा करने दे 
तब न £ जब तक्क तुम प्रकृति के गुलाम हो तव तक ऐसा 
कर ही कैसे सकते हो? तुम जितना ही अधिक भ्रयत्त 
करते हो उतना ही अधिफ डलमंते जांते हो। न मात्टम 
कितने वर्षों स्रे तुम कितनी तजबीज कर रहे हो पर हर 
समय अन्त में यही देखते हो कि अवस्था उत्तरोत्तर 
अध्यम दोती दिख रद्दी है। दो सो वर्ष पहिले परानी दुनियां 
से, मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी थीं पर जैखे २ 
मजुष्य क! शान अकगयरित के जोड़ के ऋम से बढ़ता 
गया उस की आवश्यकताएँ गुणन ऋम से बढ़ती गई। 


(८६) 


हम सोचते हूं कि मोक्ष पाने पर या स्वग जाने से हमारी 


'इच्छाएँ अवश्य पूर्ण हो जावेगी इसी कारण हम स्वगे 
जाने की इच्छा करते हैं। यद्द तृष्णा अनंत है और कभी 
चुभनेवाली नहीं ! सदा किसी न किसी चस्तु की कमी 
चनी ही रहती है ! यदि मनुष्य मिखारी हैं तो उसे घन 
चाहिये | यदि धनी होगया तो उसे अन्य चीज चाहिये, 
समाज चाहिये ओर उसके बाद भी कुछ और चाहिये। 
आराम या शांति कभी मिलती ही नहीं | इस तप्णा को 
हम केसे बुझा सकते है? यदि हम स्वरग को जांते हैँ तो 


>दैमारी इच्छाओं की ओर बृद्धि ही होती है। यदि गरीब 


आदमी धनी हो जाता है तो उसकी चासना तृप्त नहीं 
दोती। वद्द ते! अ््नि मे छुतः छोड़ने के समान उसकी 
प्रदीत्त ज्वालाओ को वृद्धि ही करता है। स्व जाने का 
अथ है अत्यधिक धनवान्‌ होना और तब तो बासना 
अधिकाधिक वढ़ती है। हम संसार के भिन्न २ धर्म प्रंथों 
में पढ़ते हैं कि स्वर के देवता मजुष्यों की तरह कई प्रकार 
की शरारतें किया करते हूं। वहां सवग में सदा बहुत 
सजन वसते है ऐसा नहीं है । आखिर यह स्वगे जाने की 
इच्छा भी तो खुख भोग की वासनाही है। इस इच्छा फा 
'परित्याग करना चाहिये। आप लोगों के लिये स्व जाने 
का चिचार करना वहुत हीन और तुच्छ बात है। यह ठीक 
उसी विचार के सरीखा है कि में करोड़पति होऊंगा ओर 


(६०) 
लोगो पर हुकूमत करूंगा। ऐसे स्वर्ग तो अनेक हैं पर घम्मे 
आऔर प्रेम के द्वार में प्रवेश करने का अधिकार इन स्वगो 
के दास आप प्राप्त नहीं कर सकते । 





(६१) 
कप 
पचमराध्याय । 


प्रतिमा के भेद । 





संस्कृत भाषा में दो शब्द हैं “ प्रतीक ” और 
“प्रतिमा ” | ' प्रतीक ' का अथ है उस ओर जाना या 
समीप पहुँचना। सभी धर्मों में उपासना की कई ियों। 
हैं। उदाहरणार्थ-इसी देश में ऐसे लोग है जो साधुओं 
की मूर्ति की पूजा करवे हैं और ऐसे लोग भी दें जो 
किसी मूर्ति आकृति या चिन्हों की पूजा करते हैं। फिर 
ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्प से उच्चतर प्राणियों की पूजा 
करते हैं-और ऐसे की संख्या वहुत जार से बढ़ रही 
है-जो परलोकगत आत्माओं के पुजारी हैं। मेने पढ़ा है 
कि इस तरद के लोग यहां ८० लाख हैं। तदुफ्रांत और 
भी दूसरे लोग हैं. जो उच्च श्रणी के व्यक्तियों-देवदूत, 
देवता, इत्यादि-की पूजा करते है। इन भिन्न रे अरखियों में 
ले भक्तियोग किसी का तिरस्कार नहीं करता। इन सब 
को एक नाम ' प्रतीक ' के अन्तर्गत लेकर प्रतीक-पूजा 
कद कर मानता है। ये सब इंश्वर की उपासना नहीं कर 
रहे है. पर प्रतीक की-एक ऐसी वस्तु जो ईश्वर के करीब 
था समीप है उसकी-उपासना कर रहे हैं! इन सभी 


(६२) 
आज के मागे से वे इश्वर की ओर पहुँचने की खटपट 
कर रहे है। यद्द प्रतोक-पूजा हमें छुक्ति और स्वातंत्य के 
पद्‌ तक नहीं पहुंचा सकती । यह पूजा हमसे उन खास 
चीज़ो को दी दे सकती है जिनके लिये हम उनको पूजा 
करते है। उदाहरणाथे, यदि कोई अपने मरे हुए पूवेजओं 
की या मरे हुए मित्रो की पूजा करता है तो उनसे शायद्‌ 
छझुछ शक्तियां या कुछ संदेशा प्राप्त करले। इन पूज्य वस्तुओं 
से जो विशेष देनगी मिलती है वह विद्या या विशप जान 
कहलाती है। पर हमारा आअतीम ध्येय मुक्तिलाम तो हमें 
स्वयं भगवान्‌ की ही पूजा से भाप्त होता है। वेदों की . 
व्याख्या करते समय कुछ संस्कृत के पंडित यह कहते 
हूँ कि स्वयं समुण इश्वर सी बेदों में प्रतीक 
ही हैं पर यह अथे ठीक नहीं है । सशुस् ईश्वर 
चाहे प्रतीक मान लिया जावे पर प्रतीक न तो सगमुण 
ईश्वर होते न निमुण इश्वर। उनकी पूजा ईश्वर जैसे नहीं 
की जा सकती। अतः थदि लोग ऐसा समसते लगे कि 
'इन पिन्न * प्रतीकों की-देवदूतों, पूचेजों, या पवित्र पुरुषों 
( महात्मा समस्त इत्यादिकों ) की या झुतात्माओ की-पूजा 
डारा हम कभी भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैँ तो यह उनकी 
वड़ी भूल होगी। अधिक से अधिक यही संभव है कि 
इनके छारा वे कुछ शक्तियां मिला सकते हैं. पर मुक्त तो 
उन्हे केवल इश्वर ही कर सकता है। परंतु इस कारण 


(६३) 


इन प्रतीकों का तिरस्कार करना नहीं है; उनकी पूजा 
का कुछ फल होता ही है। जो मनुष्य इस से और उच्च 
चिषय को नहीं. समझता वह इन भ्रती्कों से कुछ शक्ति, 
कुछ खुख प्राप्त करले; पर दीध काल के अदुभव के 
उपरांत जब वह मुक्तिलाम करने के लिये तयार हो 
जावेगा तब वद अपने आपहदी इन प्रतीकों को द्याग देगा। 


इन सब भिन्न २ प्रतीको में से सब स अधिक 
प्रचार परलोकगत मित्रों की पूजा का ही है। मित्रों के 
लिये व्यक्तिगत प्रेम मानव प्रकृति मे इतना दढ़ होता है 
“के जब हमारे मित्र की सृत्यु दो जाती है तब दम पुनः 
एक बार उनका दृशन करना चाहते हैं। हम उनके 
शरीरों फो छाती से लगा लिया करते हैं। हम यह भूल 
जांत हैं कि उन की जीवितावस्था में उन के शरीर में 
सदा परिवर्तन हुआ करता था। और मरने पर हम 
सममभते हैं. कि वे स्थायी हो जाते हैं और हम उन्हें 
उसी तरह देख सके गे | यही नहीं, यदि मेरा 
मित्र था पुत्र जो जीवन काल में छुएट था बह 
अब मर गया है तो में समझता हूं कि चह 
बड़ा सज़न था और वद्द अब मेरे लिये ईश्वर 
बन गया है। हिंदुस्थान में ऐस लोग हैँ जो मस्त शिशु 
के शरीर को जलांते नहीं चरन्‌ गाड़ देते हैं. औरं उस 
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पर एक्क मन्दिर वना देते हैं और दह छोटा शिश्न उस 
सेदिर का ईः्घर बन ऊाठा है। किसी भी देश में धथमें का 
यह बहुत मचल्ित तरीका है। और ऐसे ठत्ववेचाओं की 
ऋमी नहीं हे जे समसते हैं कि सच घरों का मूल यही 
रहा है पर यह लिद्धय है. कि थे इसे लिझ नहीं कर 
सकते। तो भी हमे यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रतोक्तो 
की पूजा हमे मोक्ष या सुक्ति प्रदाद नहीं कर सकती। इहूलरे 
इसने डर (या जोखिम ) सी वहुत है| डर इस वात का 
है कि प्रतोक दा * सतप्तीपी अवस्था ” जहां दक्क कि इसे 
और आगे की लीड़ी में पहुँचांते हैं चहां सक्त तो ठीक हैं 
पर संघावदा ६६ अति शत तो यह हैं क्लि हम सारी 
जिंदगी इन्ही घदीफोलेही चिपफ्छे रहेये + किलो चघिशेप घमे 
में जन्म लेना ते। वहुत अच्छा है पर उसी में मरना बहुत 
बुरा है। अधिक स्पए रीति से ओर कहा हाब तो किलो 
सम्प्रदाव में जन्स लेना ओर उसकी झिक्षा अहण करना 
चहुत अच्छा है। उससे सद्णुणों का विकाल होठा है। 
पर अधिकांश सेख्या तो ऐसा की हो होती है कि जो 
उसी छोटे ले सम्प्रदाय में रहते हुए ही जत्युक्लो प्राप्त हो 
हो जाते है। नवे उससे चाहरः निकलते और उन उनकी 
डन्नति होती | इन सच परतोको की उपासदा में बहुत दड़ा 
भय 


यही है। मनुष्य तो कहता है फ्विये सूद भाग की 
ज्ारहा 


सीढियां हूं जिनके हारा चह अपने ध्येय की ओर जारह! 


न 


०. प 


(६४) 


है पर जब वह बूढ़ा हो जाता है तो भी हम उसे उन्हीं 
में चिपके हुए पाते हैं। यदि कोई थुवक चर्च को नहीं 
जाता तो वह निद्ंनीय है ओर यदि कोई वृद्ध बढ़ापे में 
भी चर्च का जाना जारी रखता है वह भो निंदा का पाज्न 
है। उसका अब वच्चे के खेल से और क्या मतलव ? चने 
डारा उसे अवतक कोई उद्चतर चस्तु प्राप्त हो जानी 
चाहिये थी | उसे अब बुढ़ापे में उपासना-विधि और 
प्रतीको से ओर उसी तरह की प्रारंभिक साधनाओं से 
क्या प्रयोजन ! 


४ अथपूजा ” इस प्रतीक का एक्क जवरदस्त नमुना 
वल्कि सब से बढ़ कर नमूना-है। प्रत्येक देश में यही 
पाओगगे कि अंथ ने ईश्वर का स्थान ले रक्खा है। मेरे देश : 
में कुछ ऐसे सम्पदाय है जिनका दिश्वास है. कि ईश्वर 
अवतार लेकर मनुष्य वनता है, पर इश्वर को अचवारी 
पुरुष वन कर चेदों के अछुसार दी चलना चाहिये। और 
यदि उस के उपदेश वेदों से असंगत हैँ तो उन उपदेशो 
को लोग नहीं मानेंगे | चोदो के सिवाय अन्य सब ' 
सम्पदाय चाल भी बुद्ध की पूजा करते हैं। पर यदि तुम 
उनसे कहो कि “ यदि छुम बुद्ध की पुजा करते. हो तो: 
तुम उनके उपदेशों को क्यो नहीं मानते ? ?। उच्चतर यही 
मिलेगा कि उनके उपदेशों ने वेद को स्वीकार नी किया 
है। पंथ पूजा का यही अर्थ निकलता है। धर्म्रेथ के-नाम : 


रा 


(६६) 


से चांहे जितनी मिथ्या वात उचित हो सकती है। 
हिंदुस्थान में यदि में किसी नई वात की शिक्षा देना चाह 
आऔर सिर्फ यही कहे कि यह तो भे अपने ही अधिकार 
से या जैसा भें समभता हूं चैसा बता रहा हूं तो मेरी कोई 
न खुनेगा। पर यदि में बेदों स कुछ ऋचाएँ निकालकर 
उन्हीं का तोड़-मरोड़ करूं और उनका आते असंभव 
अर्थ भी निकाल, उस में जो कुछ भी सयुक्तिक है उस 
का गला धोद डालूं और स्वरय अपने विचार 
को ही वेदों का तात्पयें कद कर जाहिर करूं तो 
सभी सूख सुंड के मु मेरे पीछे चले गे। फिर ऐसे भी' 
मनुष्य हैं कि जो! जोरके साथ ऐसे ईसाई धर्म का उपदेश. 
करते हें कि साधारण ईसाई उसे खुन कर घवरा जाता: 
है; पर वे तो यही कहते हैं कि “ईसामसीह का यही 
सतलबव था ” | तब ते। सभी सूर्खे उत के चारों ओर 
एकत्र हो जांते दं। कोई भी नई बात-यदि वह' वेदों में 
या चाइविल में नहीं है तो उसे वे नहीं सीखता चाहते । 
यह तो ज्ञान तंतुओं से संबंध रखने चाली बात है। कोई 
भी नई और अद्सुत वात छुनते ही तुम चौंक उठते हो 
या तुम जब कोई नई चीज देखते हो! तो चौंक पड़ते हो- 
यह तो मनुष्य की अकृति ही है। विचारों के संबंध से 
देखा ओर भी अधिक होता है। मन छोकों में दीं 
दौड़ता है ( मन पुरानी लकीर का फकीर हुआ करता है): 


(६७) 


नये विचार के श्रदण करने में अत्यधिक प्रयास पड़ता 
दै अतः ऐसे नये विचार को पुरानी लीकी के पास ही 
ले जाकर रखना पड़ता है ओर तभी हम उसे धीरे से 
श्रदश कर लेते दें। यह हिकमत तो अच्छी है पर घुरी 
नीति है। विचार तो फीजिये ये खुधारक लोग जिन्हें 
हम उदार मत के उपदेशक कहा करते है. केसे ढेर के 
ढेर असम्बद्ध (या झूठ ) बातो का समाज में आज प्रचार 
कर रहे हैं। ईसाई विशानियों के मतानुसार इसामसीह 
एक आरोग्य देने चाला सिद्धहस्त वैद्य था। अध्यात्त 
बादियों के मत में वह बड़ा मान्त्रिक था। ओर थियासो- 
फिस्मों के मत मे वह महात्मा था। ये सब भाष 
पक दी पुस्तक के वाक्य से निकालना है! वेदों 
में एक वाक्य है कि “केवल सत्‌ का दही अस्तित्व 
था। हे प्योरे ! आदि में और कुछ नहीं था।# इस 
चाक्य के “सत्त्‌” शब्द के अनेका अथे लगाये जाते 
हैं । परमाणवादी कद्दते हैँ कि सत्‌ शब्दका अथे परमाणु 
है और इन्हीं परमाणुओं से सृष्टि का निर्माण हुआ। 
प्रकृतिवादी कहते हैं कि उस शब्द्‌ का अर्थ प्रक्ति है और 
प्रकति-स ही सब चीजों की उत्पति हुई हैं। शून्यवादी 


ँ ४० 7रक्ष्ष जनक आतीदेकमवाश्ितीयण । “ 
उान्दोग्योपनिषद्‌ ६--२-१५ ' 


(६्य) 


( निहिलि पथ ) कहता है कि उस शब्द का अथे है " कुछ 
नहीं ” ४ शून्य” और शून्य से सव कुछ बना है। आस्तिक 
कहते हैं कि उस शब्द का अथे “ईश्वर ” है और अद्वेत 
वादी कहते हैं उसका अर्थ है पूण सत्य। इतनी भिन्नता 
होते हुए भी सब कोई उसी बाक्ष्य को अपना रे भमाण 
दताते हैं। 


४ पुस्तक पूजा ” में ये ही दोप हैँ परंतु साथ ही 
साथ उसमे एक गुणमी है। उसले सजबूती आती है। 
जिन २ सम्प्रदायों की पुस्तक थी उन्हें छोड़ वाकी सब 
सम्प्रदायों का लोप होगवा। पुस्तकवालों की हत्या कोई 
नहीं कर सकता ऐसा भतीत होता है। आप लोगों 
में से किसी किसी ने पारखी लोगों का नाम झुना 
दोगा। थे लोग पुराने ईरान देशवासी थे और उनकी 
सेज्या एक समय लगभग १ अर्व थी। अरब 
के लोगो ने उन्हें जीता और आधुनिक पारली अपनें 
घर ( स्वदेश ) में तो मुसलमान ही हो गये हैं। उनमें से 
मुद्दीभण पारसी अपने अथ को लेकर अपने सतठएने चालो 
के पास से भागे और उसी प्रथने उन्हें आज़ तक कायम- 
आ्या-है। फिर यहदियों का विचार कीजिये । यदि उनका 
पंथ न होता तो दुनियां मे वे कब के धुल गये होते पर 
उनका अंथही उनकी जीवनी शाक्ति को बनाये रफ़्ला है। 
उनके-' तालमूद ” ने ही उनपर घोर अत्याचार दोते हुए 


है 
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'भी उन्हे बनाये रख्ला है। यही ग्रेथ का सब से चड़ा लाभ 


' है। बद् प्रंथही सभी वाता को एक निश्चित रुप देकर 


अलक्त और छुभीते के आकर में एकन्न रख देता है और 
अन्य सब प्रतिमाओं की अ्रपेत्ञा झासानी से उपयोग में 
लाया जा सकता है। अंधको बेदी पर रख दीजिये। सभी 
उसका दर्शन करते हैं ओर अच्छी पुस्तक फो हर कोई 
'पढ़ता दे । मुझे इस बात का भय है कि में पक्तषणती न 
समभा जाईऊँ। पर मेरे भत में तो पुस्तकों से लाभ की 
अपेक्षा द्ानि ही अधिक हुई है। ये पुस्तकें ही कई 
अमात्मक सिद्धान्तों फे लिये उत्तरदायी हैं। भिन्न २ मत 
'पुस्तका से निकलते हैं और पुस्तकों पर ही दुनियां के 
धार्मिक अत्याचारों ओर कट्टरता की जिस्मेदारी है! 
आधुनिक फाल में पुस्तक ही सर्वेत्न मिथ्याव.दी चना रही 
हैं। हर देश में असत्यवादियों की जो संख्या फैली हुई दै 
उसे देखकर तो में अवाक्‌ हो जाता हूं। 

दूसरा विचारणीय विपय है “ प्रतिमा, ” या सूर्ति- 
मूर्तियों का उपयोग । संसार में सर्वत्र एक न एक रूप में 
मूर्तियां आप को मिलेंगी ही) कहीं तो उस सूर्ति का 
आकार मनुष्य का है और यही सब से बढ़िया आधार 
है। यदि में किसी मूर्ति की पूजा करना चाह तो में उसे 
पश की, इमारत की था झन्य आकृति की अपेच्ता मनुष्य 
की ही आकृति का रखूंगा। एक संप्रदाय समेभता है कि 
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अमुक रुपमें दी मार्ति ठीक:तर॒द की हैं तो दुसरा समसता 
हैनहीं घेह बुरी है,या अैक नहीं है। किस्तान लोग समझते 
है कि जेब: इश्वए कबूतर के रूप मे आया तब तो ठीक 
था पर यदि इश्वर गाय के रूप में आता है जैसा कि 
द्विंदू लोग मानते है तव चद्द विलकुल गलत दे और मिथ्या 
विश्वास है। यहदी समझते हें कि यदि म॒तिं सनन्‍्दक के 
आकार की है जिसकी छाती पर दो देवदत वेठे हो और 
उस में एक पुस्तक हो तव तो चह ठोक म॒र्ति है और यदि 
वही मूर्ति पुरुष या सखी के आकार की हो तो उसले चड़ी 
हानि हैं। मुखूूमान सममते हैं ।के नमाऊु के समय यदि 

कावा का काला पत्थर” वाले मंदिर की एक आकृति अपने 
मन में लाने का प्रयत्न करें और पश्चिम कौ ओर झपना 
सुंह करले तो विकूकुल ठीक हैः पर यदि चचे के आकार की 
मूर्ति चनी हो तो वह चुतपरस्ती ( 700०ध5) है। यह है. 
सूर्ति-पूजा का दोष ! दथापि ये सभी तो आवश्यक सिद्दियाँ 
साल्म होतो हैँ। पर पुस्तकाी में हमारा अंध विश्वास 
जितना ही कम हो उतवा ही हमारे लिये अयस्कर है। 
हसेते स्वर्य क्या अदुभव किया यही सचाल है। इंसा चुद्ध 
या मूसा ने जो. किया उससे हमें कोई मतलब नहीं जब 
तक कि हमभी अपने लिय वही असुभव न प्राप्त करें यदि 
हम एक कमेरे में वंद्‌ हो जाय और घुसा ने जो खाया 
डसका विचार किया करे तो हमारी ज्ञघा उससे शांत 


नहीं दवोन्‍सक्ता और न मरेश कि विचार, थेद्ध॑री्को 
सोचने सर हमारी मुक्ति दी ऐो संबतीी 

चिचार विलकुल मोलिक ( स्वतंत्न ) है । कभी २ ते। में यद 
सोचता हूं फि मरे विचार टोक एँ क़्योंरि मेरे विचार 
पुराने आाचायों फ घिचारा से मिलते दें और दूसरे समय 
में थद समभता हैँ कि उन लोगो फे घिचार ठीक दे कारण 
कि वे मुझ से सहमत हूँ । स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने 
में मेरा विश्वास दे। इन धार्मिक आचायों से घिलकुल 
स्वतंत्र रद कर विचार करे।। उनका आदर सब प्रकार 
“से करे पर धरम की ग्योज़ ते। स्वतंत्र होफर ही फरे। 
मुझे अपने लिय प्रकाश अपने आप ढूंढ निकालना होगा 
जैसा कि उन्होने अपने लिये खोज निकाला था। उन्हे 
जिस प्रकाश फी प्राप्ति हुईं उससे हमारा सेताप कदापि 
न होगा आप को स्वयं बाइविल “ बनना पड़ेगा । ” 
कि बादविल का अडुसरण करना। हां केवल रास्ते के 
दीपक के समान, राद्द प्रदु्धक तक्ती या निशान के समान 
उसका आदर करना द्वोगा। पुस्त की सारी उपयोगिता 
इतनी दी है। पर ये मृतियां आर अन्य वस्तु बिलकुल 
आवश्यक हूँ । अपने मन को एफाप्र करने के प्रयत्न में, 
या क्रिसी थिचार पर मनको दृढ़ रखने फे लिये भी आप 
देखेंगे कि अपने मन में मूर्ति या आकृति बनाने की 
आवश्यकता स्वाभाविक रीति से होती है। उसके बिना 
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काम चल नहीं सकता । दो प्रकार के भनुष्पों को फिसी 
मूर्ति की कमी आवश्यकता नहीं होती-एक तो मानव 
रुपधारी पशु जो कसी घम्रे का विचार ही नहीं करता 
क्र दूसरा पूर्यत्वय को प्राप्त हुआ व्याक्ति जो इन सब 
सीढ़ियों को पार कर गया है। इन दोनों छोर के चीच 
में हम सब को किसी न किसो घाहरी या भीतरी आदश 
की आवश्यकता है यह आदर्श चांहे किसी स्वर्गीय 
मनुष्य के रूप का हो या जीवित पुरूष या ख्री के रूप 
का दो यह व्यक्तित्व और शरीर की पूजा हैं और बिलकुल 
स्वाभाविक दे। हमारी प्रद्ातति ही स्थूल रूप देने की है। 
यदि हम स्थूल रूप देंने चाले न होते तो यहां रहते ही 
कैसे ? हम स्थूलरूप धारी आत्मा हैं और इसी कारण 
हम आज अपने को यहां इस पृथ्वी पर पाते हैं। स्थूल: 
रूप ने हमे यहां लाया ओर धही हमे यहां से वाहर 
निकालेगा। “ विषस्य विपमोपधम ” “८ कण्डकेनेव 
कण्ठकम्‌ ” । इल्द्रिय विषयक पदार्थों की ओर झुकने के 
कारण हमारा मनुष्य रूप हुआ है और हम कहने के लिये' 
चाहे जो भी इस के विरुद्ध कहे पर हम मानवरूप 
व्यक्तियों.की ही पूजा या उपासना करते के लिये वाध्य 
हैँ “व्यक्ति की उपासना मत करो” कहना तो बहुत 
आखान है पर साधारणुतः जो मजुष्य ऐसा कहता है वही 
मजुष्य अत्यधिक व्यक्तित्व की उपासना करने वाला 
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देखा जाता है । सास २ पुरुषों ओर स्त्रियों के प्रति उसकी 
अत्यधिक आसक्ति रहा करती है। उन लोगों की मृत्यु के 
पश्चात्‌ भी चद आसाक्ति नहीं छूठती और सूृत्यु के उपरान्त 
भी वह उनका अजुसरण करना चाहता दहै। यही मूर्ति 
पूजा दे। यही मूर्ति पूजा का आदि कारण या घीज़ है 
और कारण का अस्तित्व रहते हुए चह किसी न किसी 
रूप में अवश्य प्रगट द्वोगा। फ्या किसी साधारण पुरुष 
या ख्रीके प्रते आसक्ति रखने की अपेक्षा फ्राइस्ट या 
बुद्ध की मूर्ति के ध्रति व्यक्तिगत आसक्ति रखना वेह्तर 
नहीं है? पाश्चात्व लोग कद्दते हूँ-“क्राइस्ट की मूर्ति 
के सामने घुटने टेकना घुरी वात दे” .पर वे लोग 
किसी स्री के सामने घटने वक् कर “ तुम्ही भेरे 
भाण दो, मेरें जीवन की ज्योति द्वो, मेरी शंख 
के प्रकाश दो, मेरी आत्मा हो" पेसा कहने में दोप नहीं 
मानते । यह ते मूर्ति पूजा से भी गश्वीती वात द्वै। उस 
ख्री को " मेरी आत्मा ” “ मेरे प्राण ” कहना-यह है क्‍या 
बात, चार दिनोंके बाद ये सब भाव काफ्र हो जाते हैं। 
यह केवल इन्द्रियों की आसक्ति हैं। फूलों की ढेर से ढँका 
हुआ यह स्वाय का प्रेम है या उससे भी बदतर है। कवि 
लोग इसका खुंद्र नाम करण कर देते हैं. ओर उसपर 
गुलाव जल छिड़क देते हैँ पर है चह असल भे वही घुरित 
जम | क्या इसकी अपेत्ता चुछकी प्रतिमा या जिनेन्द्रकी 
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मूर्ति के सामते घुटने देककर ऐसे कहना कि “ तृही मेरा 
ग्राण है ” चेहचर नहीं है? में तो उसके व्लें इसको 
सो वार ऋहं ! 

पक प्रकार का प्तीक और है जिले पाश्चात्य देशों 
में नहीं मावते पर उसकी शिक्षा हमोरे अंथोंम हैं। वह 
है मन को ईश्वर मानकर पूजा करना । किसो भी बस्ठुकों 
इंअबर भावक्तर पूजा करता एक सीद़ी ही है। उसले 
परमेश्वर की ओर मानों पक कदम चढ़ने उसके छुछ 
अधिक समीप जाने के समाव दे। यदि कोई मनुष्य 
अखन्धती दारे को सप्तर्षि के समीप के एक अति छोटे 
तारे को देखना चाहता है ते उसे उसके समीप का एक 
चड़ा तारा पहिले दिखाया जाता है और जव उसकी इष्टि 
उस बड़े तारे पर जम जाती हैं तत्पश्चात्‌ उसको उसके 
बाद इलर/ बढ़ा तारा दिखाते है । ऐसा ऋछहते २ आऋमशः 
उसको “ अऊन्धती ? तक ले जाते हूं! उसी तरद्द ये 
मिन्न प्रतीक और प्रतिमाएँ इम्दर तक पहुँचा देतो हैं। 

और इसा क्षी उपासना भतीक पूजा है। इससे झवर 
की उपालना के सभीए पहुँचते हैं। पर वुद्की पूजा याईसला 
की उपासनाले भह्ठुष्य का उध्दार नहीं हो सकता डले तो 
इसके और आवे-जिस इशथर से चुद ओर ईसा के रूप 
# अपने को धयद किया उस इंश्वर तक-जाना चाहिये! 


०. # 


क्ष्यों कि अकेला झुवर ही हमें मुक्ति दे सकता है। 
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तत्ववेत्ता ऐसे है जो कहते हैं कि इन को द्वी ईश्वर माननां 
चाहिये, ये प्रतीक नहीं हैं, ये तो स्वयं भगवान्‌ हैं। स्वयं 
इंश्वर है तथापि हमे इन से चिढ़ने का कोई कारण नहीं 
है। हम तो इन सब भिन्न २ प्रतीर्का को मुक्ति के मार के 
विभिन्न सोपान या भिन्न २े सीढ़ियां मान सकते हैं। पर 
इन घतीका की उपासना करने में यदि हम यह समझे 
कि हम ईश्वर को उपासना कर रहे हैं तो यह हमारी 
भूल है। यदि मजुप्य ऐसा समझता है कि ईसा की 
उपासना करने से ही अपना उद्धार हो जावेगा ते यह' 
,डखकी निरी भूल है। यदि कोई मनुष्य किसी मूर्ति की 
भूता की या मत पुरुषों की आत्माओं की पूजा करता 
है और उसी से वह अपना उद्धार होगा ऐसा मानता है. 
तो चद् सर्वथा भ्रम में है। पर तुम पूजा तो किसी बस्तु 
की-उस चस्तु में ईश्वर को देखते हुए-कर सकते हो। 
मूर्ति को भूल जाओ और उसमें ईश्वर का दशन करो। 
छुम किसी वस्तु का आरोपण ईश्वर पर मत करो याने 
किसी चस्तु को ईश्वर मत मान वैठो पर तुम चाहे जिस 
चस्तु के भीतर ईश्वर का आरोपण , प्रवेश) कर सकते ' 
दो। इस का अथ यह है कि जिस आकृति की तुम पूजा 
करते हो ईश्वर को उसी के भीतर सीमावद्ध मत कर 
रक्‍खो पर उस आकृति को और अन्य जिस भी आहृति 
की तुम पूजा करना चाहो उसे भी ईश्वर से भर दो 
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थाने ईश्वर से पूर्ण जानो। इस तरह आप एक विल्ी में 
ईश्वर की पूजा कर सकते है। बिल्ली को भूल जाओं और 
उस में ईवर को विराजमान कर लो, तुम्हारा यह कार्य 
बिलकुल ठीक होगा क्योंकि “ उसी ईश्वर से सभी वस्तुओं 
की उत्पत्ति है” वह इंश्वर सभी वस्तुओं में है। हम 
एक चित्र की पूजा ईश्वर को तरह कर सकते है पर 
ईश्वर को वह चित्र मानकर नहीं । चित्र में ईश्वर की 
भावना करना ठीक है पर चित्र को इंश्वर समझना भूल 
है। बिल्ली के भीतर ईश्वर का अनुभव करना बिलकुल: 
ठीक हे उसमे कोई आपत्ति नहीं। यह तो इंश्वर की 
यथा पूजा दे। परंतु बिल्लीरूपी इश्वर तो पतीक 
मात्र है। 

तत्पश्चात्‌ भक्ति में बड़ी बात है “ शब्द ”-नामशक्ति 
था नाम का प्रभाव। सारा विश्व नाम और रूप से 
बना है | यातो नाम और रूप का संयोग है या 
कि केचछ नाम ही है और रूप मानसिक कद्पना 
है। अतः अन्ततो गत्वा, नाम और रूप छोड़ 
' कर और कुछ नहीं है। हम सबका यही चिभ्वास है कि 
इश्वर का न तो नाम है न रूप है पर ज्योही हम उस के 
(ईश्वर के ) विषय में सोचते हैं तब दम उसे नाम और 


- रूप दोनों दे देते हैं। “चित ” एक शांत जलाशय के 
समान है ओर चिचार उस “ चित्त ” में- तरंग के समान 
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हूँ। नाम ओर रूप ही इन तरंगों के उठने के सामान्य तरीके 
हूँ। नाम और रूप के बिना कोई तरंग नहीं उठ सकता । 
नित्य एक ही रूप या सदा एकरस का चिंतन नहीं किया 
जा सकता | वह चिंतन के परे है। ज्योही यह विचार 
और विचाये वस्तु चन जाता है त्योही उस का नाम और 
रूप होना ही चाहिये | हम इनको अलग नहीं कर सकते । 
कई पुस्तका में लिखा है कि ईश्वर ने श.च्द्‌ से इस रष्टिकी 
रचना की। संस्कृत के " शद्द-त्रह्म ” म॑ चही भाव है जो 
शद्द के सम्बंध में ईसाई मत का सिध्दान्त है। इस पुरातन 
भारतीय सिध्दान्त को भारतीय डपदेशक एलेकजेड्रिया 
लेगये और चहां इस सिध्दान्त की जड़ जमाई | इस तरह 
वहां शब्द की ओर उसके साथ अवतार की कव्पना 
प्रतिष्ठित हुईं | ईश्वरने समस्त चस्तुओं की रचना शब्द से 
की इस भावना में गूढ अथे है। स्वयं ईश्वए निराकार 
है अतः रूपों के यानी स्वृष्टि के-विस्तार के घर्न करने 
का यह झुन्दर तरीका है । “ रचना ” या “उत्पन्न करना” 

के लिये संकृत शब्द है “ सूछ्टि ” जिसका अथे है विस्तार। 

४ इंश्बरन 'कुछ नई” या ' शून्य! से खब चीजों को 
वनाया ” यह उक्ति कितनी निरथंक दे? विश्व या 
संसार का विस्तार ईश्वर से हुआ है । ईश्वर ही 

विश्व या संसार बन जाता है और उसी में वह संसार 
' धुनः वापस समा जाता है और पुनः वहीं से बाहर 
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निकलता है ओर पुनः उसी में चिलीन हो जाता हैं। 
सदाकाल यही ऋम चला करेगा ' हम देखते हे कि मन मे 
किसी चस्तु का विचार (या ध्राहुमोव ) बिना नाम और 
रूप के नहीं। हो! सकता। कब्पना करे कि ठुझारा मन 
बिलकुल शान्त है. उस में कोई विचार या भावना नहीं हैं । 
वथापि कोई चिचार मन में उठते ही तुरन्त बह नाम ओर 
रूप घारण करलेगा। प्रत्येक विचार का कोई न कोई 
साम और एक न एक रूप हुआ ही करता है। इस तरह 
सृष्टि या विस्तार वस्तु ही ऐसी है कि उसका नाम और 
रूप से नित्य सम्यंध है इस रेत हम यह देखते हैं कि मदुष्य 
जे सी विचार करता है या कर सकता दे उस का सम्बंध 
किसी शब्द से उस के अगभूत की तरह होना चाहिये । 
ऐेखा होते हुए जैसे तुझारा शरीर तुम्हांर मानसिक विचार 
का परिणाम या विकास है-मानों तुझारा घिचार ही स्थूछ 
रूप घारण करके बाहर आगया है, ठीक उसी तरह इस 
सेसार को भी मन से उत्पन्न हुआ या मनका ही विकाल 
मानना विलकुल स्वाभाविक हैं। और यदि यह सत्य दै 
कि संसार एक ही पैमाने पर वनाया गया है तो यदि तुम 
एक परमाणु की रचना केसे हुईं यह जान लो ते। सारे 
विश्व की रचना कैसे हुईं यह समझा सकोंगे। यह सश्र 
है कि स्वयं हमारे श्र भें वाहरी शर्यर खे तो स्थूल 
रूप बना है और अंतर में घिचारसे उस का सच्मतर अंश 


ज 
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बना दे और दोनों का शाम्यत अट्टट भ्रधिष्छेथ सम्बंध 
दि तव जिस समय तुशारे शरीर का अत दो जावेगा उस 
समय तुप्मारे विचार फा भी अत दो जावेगा। यद्द तो 
तम प्रतिदिन देख सकते दो। जब फिसी मनुप्य के 
दिमाग भे गडबट हो जाती एऐै ते उस के विचारों में भी 
गश्वरी मच जाती है फ्योंकि दोनों यथार्थ में एक ही- 
स्थल श्रीए सत्म अेश-है। जड़ पदार्थ और मन ऐसी दो 
वस्तु हू ही नद्दीं। जैसे घाय के उच्च विस्तार में उसी 
बाय-तत्व फा ही घना ( स्थल) और पतला ( सह्म ) 
रएना पाया जाता है। जैसे २ ऊंचे जाओ चैसे २े बायका 
“ परिमाण पतला याने खत्म और खुच्मतर होता जता दे 
उसी तरद शरीर को भी जानिये। यहां से वहां तक 
सम्पूर्ण एक दी बस्तु दे फेचल एक तद् या परत 
पर दूसरी तह था परत स्थूल्रतर से सूत्मतर होता गया है, 
. पुनः यद्द शरीर अंगुली फे नर्खों के समान है। जसे हम 
अपने नखे फो फाट्ते एँ ओर पुनः थे नख बढ़ जाते है 
डसी तरह दमारे उत्म विचारों से ही एक के बाद एक 
शरीर उत्पन्न हुआ करते हैँ । जो वस्तु जितनी ही आधिक 
सत््म दो वह उतनी दी अधिक स्थायी होती है. यद्दी हम 
सदा देखते द। जितना ही स्थूल तर हो उतना ही कम 
स्थायी द्वोता दै। इस तरद्द दम देखते हैँ कि उसी एक 
प्रगट होने चाली शाक्ति जिसे भाव या “थिचार ” कहते 


(११०) 


हैं उसी की स्थल अवरुया “ रूप ” है और उस की सुचम 
अवस्था “ नाम ” है। पर ये तीना ही एक ह-ये एक भी 
हैं और त्रिपुटी भी हें-उल्ती एक चस्तु के असितित्व को 
सीन अवस्थाएँ हैं। सच्मतम, घनीमूत। और अत्यन्त 
घरदीभूत । जहां एक रहता है वहां और दोनों भी होते 
हैं। जहां नाम है वहां रूप ओर भाव हें। यदि स्वृष्टि 
और शरोर एक ही नियम से बने ८॑ तो यही सिद्ध होता 
है कि झाष्टि मे सी ये तीनों अवस्थाएँ या भेदू-रूप, नाम, 
और भाव-होना चाहिये भाव ' ते र्ष्ठटि का सुक्ष्मतम 
झश-यथाथ प्रेरक्क शक्ति-जो ईश्वर कहाता हैः बह है। 
हमोरे शरीर के पीछे जो भाव” दे वह “आत्मा” 
फहाता है और रष्टि के पीछे जो ' भाव ! है वह “ईश्वर” 
कहाता है। तठ॒ुपरांत नाम आता है और सब से अत 
में रूप जिसे हम देखते और स्पशे करते हैं। उद्ाहरणाथ 
तुम एक अमुक मनुष्य हो, इस विश्व सृष्टि में की एक 
छोटी खष्टि-शरीर हो जिसका एक प्रकार का 
आकार है-ओऔर उस के पीछे' एक नाम अमान 
“४“क्क” या श्रीमती “ग” है और उस के पीछे एक 
6 विचार ” या “ भाव ” है। उसी तरह यह समस्त विश्व 
सृष्टि है जो उससे अनंत गुना बड़ी है। उसका भी नाम है, 
जिस नाम से ही इस समस्त बाहरी संसार का विकास या 
विस्तार हुआ. है। बह नाम है.“ शद्द ” और उसके पीड़े 
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है इंपवर, सामुदायिक सर्वे व्यापी भाव, सांज्य मतानुसार 
/ महत्‌ ” या सर्वव्यापी चिच्छक्ति या शान । घह नाम 
'क्या है! यह फोनप्ता नाम है? उसका कोई नाम ते। होना 
ही चाहिये। सारा संसार सम प्रक्तिक है। आधुनिक और 
'विज्ञान निम्नयपूर्वकओ यह लिध्द करता है कि प्रत्येक 
'परमाणु उसी चस्ठुसे बता है जिसले समग्र बिश्य। यदि 
दम मिट्टेके एक्र ढेल को जान गये ते! सम्पूरो चिश्व या 
अक्याएड को जान गये । यदि मैं इस मेज्को पूरा पूरा हर 
'एक पहलू से जान गया तो समग्र ब्रह्माएड को जान लिया 
मनुष्य इस अह्माण्ड का प्रतिनिधि रूप या प्रतिविम्ब रूप 
' है। मजुष्य स्वयं ही बह्माएड का छोटा स्वरूप 3। 
मनुष्य में हम देखते हैँ रूप है उस के पीछे नाम 
और उस के पीछे भाव - अथीत्‌ मननकारी व्याके 
है। अतः बह्ाएड भी ठीफ इसी ढांचे पर होना 
'चादियें। प्श्ष यह है कि वह नाम कौनसा है? हिंदू मत 
'के अठुसार बह नाम या शद्द “ 3० ” है। पुराने मिथ्रवासी 
भी यही मानते थे। ४ जिसे प्राप्त करनेके लिये मन ब्रह्मचर्य 
साधता है “ बह ” क्या दे यद में तुमसे संक्षेप में कहँगा- 
४“बह” है ४3४7 | # यही “स्वयं प्रह्म ” है, यही 
# यदिच्तन्तो - मह्नचर्ग्य॑चरन्ति 
'तते पद॑ संग्रहेण जवीम्योमित्येतत्‌। 
“«कठोपनिषद्‌ | 


(११२) 


पुराण पुरुष ” है, जो इस “७” के रहस्य. को जानता 
है वह मनोचांछित वस्तु पाता है। # 


यह “४5” ही सम्पूर्ण अम्दाएड या इश्वर का 
नाम है। यह ७ ही चाहा सृष्टि और इंशवर दोनों का 
सूचक दोनो के मध्यास्थित है। पर अव दस सृष्ठि को 
डस के अशरूप में लैंगे। प्िन्न २ इन्द्रियां: उसे जैसा 
अनुभव करती हैं यांने स्पर्श, रूप, रस और अन्य रीतियों 
से विचार करें गे। हर हालत में हम इस सृष्टि को 
भिन्न २ दृष्टि से करोड़ो सृष्टि में विभक्त कर सकते 
हैं और पत्येक भाग स्वये ही सम्पूर्ण सृक्ति होगा. 
ओर प्रत्येक के नाम रूप रहेंगे और इन के पीछे 
भाव भी रहेगा। हर एक के पीछे रहने वाले यही भाव 
भिन्न २ प्रतीक है। प्रत्येक का चाम द्वे । इन बहुत से नाम 
या शब्दों का व्यवहार भक्तियोग में होता है | इन नामों 
में प्रायः अपरिमित शक्ति है। इन नामों के जपने से ही. 
हमें मन-चांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, हम पूर्ण 
' सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पर दो वातोंकी आचश्यकताहै। 
कठोपनिषद्‌ का वाक्य दे “आश्चयों वक्ता कुशलोउंस्प लब्घा” 





# एतध्दवेवाक्षरं मह्न एतथ्दयेवाक्षरं परम | 
एतघ्दयेदाक्षरं ज्ञाल्ा यो यदिच्छति तस्वतत्‌ | 
न" “-फठोपनिषद्‌ | 
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(अलौकिक गुरू और बेला ही शिष्य हो।) यह 
नाम ऐसे व्याक्ति से मिलना चाहिये जिसने यथा 
उत्तराधिकार याने परम्परासे उसे प्राप्त किया हो 
आध्यात्तिक शाक्ते का स्रोत अत्यन्त परातन काल से 
उस शाक्ते के साथ शुरू से शिष्य फे पास परम्परास 
बहता आया है। जिसके पास से इस शब्द की प्राप्ति 
होती है वह “ गुरू ” ओर जिसको यद्द शद्व दिया जाता 
है चह “ शिप्य ” कहलाता है । नियमित रूपले जब शहद 
की प्राप्ति हो चुकी ओर जहां उस शब्द या नाम का 
वाणय्म्वार अभ्यास भी हो चुका तव भक्तियोग में वहत 
प्रगति की जा चुकी | उस नाम के जप से ही भक्ति की 
उच्चतम अवस्था भी प्राप्त है। जाबेगी। “तेरे” अनन्त 
नाम है| उनके क्या अर्थ हैं सो “तू” ही समभता है। 
ये सब नाम “तेरे ही हे ओर इन में से प्रत्येक में " तेरी 
अनंत शक्ति हैं। इन नामों फे जप के लिये न कोई विशेष 
काल चाहिये न कोई घिशेप स्थान। सभी काल और 
सभी स्थान पवित्र हैं। तू” इतना सुलभ है, “तू 
इत्तना दयाल्व है। में कितना अभागा हूँ कि “तेरे” अति 
मुकझ में प्रेम नहीं हे ॥# 

नाम्तामकारि बहुधा निजसरबवे शक्ति- 

तन्नार्पिता नियमितः स्मरणे न काल: | 

एतादशी तव कृपा भगवन्‌ ममापि 

दुदेंव मौदशमिहाजनि नाठराग ः || 

--श्रीकृष्ण चैतन्य 


द् 
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पृष्ठीघ्याय । 
इष्ट | 


यत अध्याय से इष्ट के सस्दंध में कहा गया है उस 
इध्ठ के सिद्धान्त को आप लोग ध्यान देकर खुनेगे क्योंकि 
इस ठीक २ समसलेतेपर डुनियां के सभी भिन्न > 'बर्मो 
को समझ सकते हैं। इप्ट शब्द इप्‌ घातु से चना है। इप्‌ 
का अथे है अच्छा करना, पर्ंद करवा, छुनवा। सभी 
धर्मों का सभी संप्रदायो का आदशे मानवजाति का आईंशें 
एक ही-घुक्तिलाम और दुष्लौ की निदश्वत्ति ही-है। जहां 
कहीं घमे देखोगे चहां यही पाओंगे कि इसी आदश की 
एक न एक रूप में लेकर काये हो रहा है। यद्यपि घम की 
निचली शेणियों में यह आदर्श उतने स्पष्ट रूप से म्रकाशिते 
नहीं किया जाता पर स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो यही एक 
श्येय है जिसकी ओर हम में से हर कोई अग्नसर हो रहा 
है। हम दुःखो से प्रति दिल की आपत्ति इस्योदि से छूदना 
चाहते है. और मुक्ति पाने के लिये-्मोतिक सावसिक और 
आध्यात्मिक मुक्ति लाम के लिये छुटपटा रदे हैं। संसार 
इसी सब भावत्ता को लेकर काम कर रहा है। उद्देश्य 
पक ही होते हुए वहां तकः पहुँचने के मागे चाहे भले हीं 
मित्र मिन्न हो। ये सार्ये हमारी अकृति की विशेषताओं 
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के अज्ुसार निश्चित किये जाते हैं। एक मनुष्य की प्रकृति 
साडुक, दूसरे की प्रकृति वुद्धिमयी और तीसरे की प्रकृति में 
ऋमेशात्ता हूं। इत्याद इत्यादि | पुनः उसी पर््कषतिं मे ओर 
'भी अनेक प्रभेद हो खकते हैं| भक्ति के विषय में जिसंका 
विशप सेवंध है उस प्रेम फो ही उद्गाहरणाथ लोजिय। 
'एक मलुपष्य को प्रकृति में वच्चे के लिये अधिक प्रेम हो, 
दूसरे की प्रकृति में पत्नी के लिय्रे अधिक प्रेम हो, 
किसी में माता, किसी में पिता और किसी में 
मित्रों के लिये अधिक प्रेम हो । कोई अपने देश 
के लिये प्रेप करता है। और कुछ थोड़े ही लोगों 
'का प्रेम विशाल जन समुदाय या मनुप्य मात्र के प्रति 
डुआ करता है। ऐसे लोगों की संख्या यद्यपि बहुत कम 
'होतो है तथापि हर कोई इस की बात तो जरूर ही करता 
हैं मानों यही उन के जीवन का मार्गदर्शक और प्रेरक 
शक्ति हो । इस प्रकार के प्रेम का अनुसंधच कुछ सन्‍्तो ने 
"किया है। मानव समाज में से कुछ महान आत्माओं को 
ही इस सार्वजनिक या सर्वेद्शी प्रेम का अनुसंव हुआ 
'करता है और हमे यही आशा रखंनी चाहिये कि यहे 
संसार ऐस महात्माओं से शुन्य कभी भी न हो। हम 
देखते हैं कि एक ही साधन में साध्य की प्राप्ति के इतने 
२ भिन्न मार्ग हैं। सभी क्रिस्तान इसामलीह में विश्वास 
करते हैं पर साथो तो सही उनके बारे में कितने मिश्ें २ 
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विचार इन लोगों के होते हैं। हर एक च्चे या ईसाई: 
सम्पदाय ईसामसीह को भिन्न २ रूप में देखता है, भिन्‍न- 
२ दृष्टि कोण से देखता है। “प्रेस विंटे रियन ” की आंखों 
में ईसा के जीवन का चद्द दृश्य महत्त्व का जँचता है. 
जब कि वे सिक्का वदलेने वालों के पाल गये। उन की 
आंखों थे ईसा योद्धा ही जचते हैं। यदि तुम “क्ेकर ” 
से पूछोंगे तो वह शायद्‌ यही कहेगा कि “ उन्हों ने. 
झपने शत्रुओं को क्षमा प्रदान की ”। क्षेकर का यह मत 
है। इसी तरह और भी जानो। यदि रोमन केथलिक से 
पूछोंगे कि तुम्हे इंसामसीह की जीवनी का कौनसा अश 
अतिपरिय है तो चह शायद यही कहेगा कि जब “ उन्हों ने 
कुंजीयां पीयर को दे दीं ”। प्रत्येक सम्प्रदाय उन्हें अपने: 
ही तरीके से देखने के लिये वाध्य है। इस से यह 
सिद्ध दोता है कि इतने वहुत से भेद और प्रभेद एक ही 
मार्ग में होंगे । अज्ञानी जन इनमें से किसी एक प्रभेद्‌ को 
ले लेते हैं और उसी पर अवलम्पित रहते हैँ और वे न 
केवल विश्वका अथे अपनी दृष्टि के अज्लुसार करने के 

दुसरो के एक को ही इनकार करते हैं वरन्‌ यह कहने के 

भी साहस करते दे कि दूसरों का मार्ग बिलकुल गलत- 
है ओर अकेले उनका ही सार्ग सत्य है। ओर यदि डनका 

कोई विरोध किया जावेगा तो वे लड़ने लगते हैं। वे 
कहते हैं कि वे जिस महुप्य का धार्मिक विश्वास उन्हीं 


छः 
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चक्की तरद्द नहीं है उसे थे कत्ल कर डालेंगे | ठीक बैले ही 
जैसे कि कुछ धर्मान्थों ने भूतकाल में फिया है, और 
मिन्न २ देशों में अब भी कर रदे हैं। ये लोग अपने को ही 
प्रमाणिक मानते हैँ ओर चाकी दूसरे सवा को कुछ नहीं 
समभते | पर इस भाक्तेयोग में हम किस भाव का या 
किस भूमिका आश्रय लेना चाहते हैं? यही नहीं कि 
धर्मान्धां की तरह हम और से उनके मार्ग को गलत 
नहीं वतावेंगे कि आप जो अपने २ भार्भ का अनुसरण 
कर रहे दे वही मार्ग ठीक दे । आपकी प्रकृति के अनुसार 
जो मार्ग आपके लिये विलकुल आवश्यक हो वही आप के 
लिये यथार्थ मार्ग है। अपने पू्थ जन्म के फल स्वरूप 
प्रकृति मे विशपता लेकर हर एक मनुप्य पैदा होता हे। 
चाहे उसे आप अपने पूथषे जन्म के कर्मोका दी फल 
कद्दिये। अथवा पूर्वजों से प्राप्त संस्कार कहिये। आप 
उसकी ध्याख्या चाहे जैसी कीजिये पर हम हैं. तो अतीत 
के ही परिणाम | यदि कुछ भी सत्य है ते। इतनी बात 
बिलकुल सत्य दे । चांहे वह अतीत अवस्था दमारे पास 
पफकिसी भी मार्ग स आई हो । इसका स्वामाविक परिणाम 
यह है कि हम में से दर एककी चर्तमान्‌ दशा अपने 
भूतकालीन कारण का ही कार्य है। वतमान अतीत काही 
फल है | और इसी कारण हम में से प्रत्येक की विशेष 
जति, प्रत्येक फी विशेष प्रबुति होती है. और प्रत्येक को 
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अपना. मार्ग स्वयं निधौरित करना होंगा। यही मार्ग, यही 
वरीका जो हम में से प्रत्येक की प्रवृति के लिये अनुकूल 
है वह हमारा “ इए-मार्ग ” कहलाता हैं। यही “इणट 

'का तत्व है। और जो मार्ग'हमारा है उसे हम अपना” इप- 
कहते हैं । उदाहरणार्थ किसी मनुष्य की ईश्वर के कि चह' 
(ईश्वर ) विश्व का सर्वे शक्तिसस्पतन्न शासक है समवतः उस. 
मनुष्य की प्ररतति इसी तरह की है | चह एक अहंकारीः 
मलुष्य है और सब पर शासन करना चाहता है। अतः वह 
स्वभावतः ईश्वर को सर्च शक्ति-सम्पन्न शाखक मानता 
है। दूसरा मनुप्य जो कि शायद्‌ सकूलमास्टर है और 
सखा स्वभाव का है. वह ईश्वर की न्‍याथी या द्राड देनेः 
चाला इश्वर मानता है। चह अन्य भ्रावना नहीं कर 
सकता | दर एक व्यक्ति अपनी २ प्रकृति. के अनुसार 
इंश्वर का रूप मानता है। और यही अपनी < प्रकृति के 
अजुसार निर्माण किया हुआ रूप दी हमार इप होता है) 

हम अपने को ऐसी अचस्था में ले आये हैं जहां हम 
ईश्वर का वह रूप और केवल वही रूप देखते है; हम 
उसका कोई ओर रूप नहीं देख सक़ते। आप कभी करी 
शायद किसी मंसुष्य को उपदेश देते छुनकर यद्द सोचे गे 
कि यही उपदेश सर्व श्रेष्ठ है और आप के बिलकुल 
अलुकूल है। दूसरे ही दिन अपने एक.-मित्र को उसके 
थास जाकर उंसका:डपदेश खुऩनने को कहिये. परः:चह तोः 
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यही विचार लेकर लोटता है कि. आजतक जितने उपदेश 
छुने उन सद में यही निकुषठ है। उस का ऐसा कहना 
गलत नहीं है ओर उस के साथ भगड़ा करना निरथेक 
है.। उपदेश तो ठीक था पर उस मल्ल॒ष्य के- उपयुक्त नहीं 
था। और भी अधिक व्यापक रूप से कहा. जांबे तो हमे 
यहः समझ लेना चाहिये कि सत्य तो. सत्य दो सकता है 
पर साथ ही. साथ वह मिथ्या भी हो सकता है। इसमे 
विशेधाभास तो है पर यह याव रहे कि निरपेक्ष सत्य. तो 
एक ही हे पर सापेक्ष सत्य अनेक होना चाहिये। 
उदादरणाथ् इस संखार के संवंध में ही अपनी भावना को' 
लीजिये । यह विश्व एक निर्पेत्ष अखंड बस्तु है जिस में 
परिवर्तन नहीं हो सकता और नहीं हुआ है। वह सदा" 
एकरस रहता है पर आप हम ओर.हर कोई इस विश्च 
का अलग २ रूप झुनतेः हैं और देखते हैँ। खूय को लिज्ञीये+ 
सूथे एक है पर जब आप और हम और सो अन्य मलुप्य 
भिन्न २ स्थानें! में खड़े: होकर स्थे- की ओर देखते हैं. तो' 
हम में से प्रत्येक सूर्य को भिन्न रूप भें देखता है। स्थान' 
का थोड़ा सा ही अन्तर सूर्य के दृश्य को  मरुष्य के लिये" 
मिन्न बना देता है। आध हवा में: थोड़ा सा हेर फेर हो 
जावे:तो दृश्य मे. ओर भी मिन्नता आ जबिगी। इसी तरह 
साम्रेच् अनुभवःद्वारा.. सत्य सदा अनेक: दिखाई देता हैं? 
पर निरपेज्ञ सत्य/तो एक ही है। अतः जब दूसरे लोगों 
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का धर्म का वर्णव विलकुल हमारी दी मावना के अदुसार 
डीक नहीं दिखता तब हमे उनले लइने की कोई 
आवश्यकता नहीं। हमे स्मरण रखना चाहिये कि परस्पर 
विरुद्ध द्खिते हुए भी हमारे और उनके दोनों के विचार 
सत्य हो। करोड़ो जिज्याएँ (78५7 ) खूये के उसी एक 
केन्द्र की ओर जानेवाली हो सकती हैं। केन्द्र स॒ जितनी 
दूरी पर दो बिज्याएँ होगी उतना ही अधिक अन्तर उन 
दोनों में होगा परंतु जब वे सब तिज्याएँ केन्द्र में एक 
लाथ मिलेंगी तब सब भेद्‌ दूर हो जविगा। ऐसा ही 
'एक केन्द्र है जो मलुष्यमात्र का परम ध्येय है। ईश्वर 
ही ऐसा केन्द्र है। हम सब जिज्याएँ हैँ। हमारी भाकृतिक 
अर्योदाएँ जिन के छाया ही केवल, हम ईश्वर के स्वरूप 
को भ्रहण कर सकते हैं वे ही इन त्रिज्याओं के वीचके 
अंतर हैं। इस भूमिका पर खड़े रहते हुए. उस परमतत्त्व 
के मिन्‍त २ दृश्य हम में से प्रत्येक को दीख पड़ना अनियाये 
है। अत एव ये सपी दृश्य सत्य हैँ ओर हम किसी 
को दूसरे ले स्काड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। 
हमारे मतभेदों के खुलमाने के लिये उस केन्द्र के निकट 
पहुचाना ही एक मात्र उपाय है! वहस या लड्डाई द्वारा 
यदि हम अपने मतभेदों को दूर करना चाहते है तो हम 
खेकडो वर्ष तक भ्यत्व करने एर भी हम किसी निर्णय 
पर नहीं पहुँचेंगे। इतिहास इस बात का साज्नो है। 
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खुरूभंने का एक ही मांगे है और वह है आंगे बढ़ना 
ज्वोर केन्द्र की और जाना । और जितनी जल्‍दी हम ऐसा 
करेंगे उतनीही जल्दी हमारे मतभेद दूर हो जावेंगे | 


इए के इस सिद्धान्त का यह अथे है. कि हर किसी 

को अपना धर्म स्वयं चुन लेने की स्वतंत्रता है। कोई भी 
मनुष्य दूसरेसे जबरदरुती अपनी ही देवता की पूजान 
करांबे । सभी मनुष्यों को एकही ऊँडमे शामित्र करने की 
चअष्टा करना, सभीको भेड़िया-घसान की तरह हंकालकर 
एक ही कोटे में बंद करने के भयत्न, फौजीबल, जबरदस्ती 
“या बहस छारा वलात्‌ हर एक ले उसी एक देवताकी 
'पूजा कराने के प्रयत्न सृतकाल में निष्फल हुए हैं ओर भविष्य 
मे भी निष्फल होवेगे क्‍योंकि प्रकृतियों की विभिन्‍नता 
के कारण ऐसा हो सकता या ऐसा कर सकना असंभव 
है। थही नहीं बरन्‌ इस से मनुष्यों के विनाश होवेकी' 
संभावना दे | प्रायः विरलादी पुरुष या बिरली ही सत््री 
है जो किसी घममं के पालन को खटपट में न लगी हो पर 
कितनों को सनन्‍्तोष मिलता है यांत कितने थोड़े संतुष्ठ हुए 
'ह? कितने थोड़े लोगो को कुछ मिलता है! और ऐसा 
' क्‍यों होता है? सिफे इसी लिये कि उनमें से बहुतेरे 
असंभव प्रयत्न करते हैं। वे इन मार्गों में दूसरों के आदेश 
से जबरदस्ती डाल दिये गये हैं। उदाहणार्थ-मेरे बचपते 
मेँ ही भेरे पिता मेरे हाथ मे एक छोदी सी पुस्तक थेभा 
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देते है ओर कहते है ईश्वर इस प्रकार का है और यह 
देखा २ है। मेरे मत में इन बातें। को भर देने का उन्हें 


क्या प्रयोजन ? मेरा विकास किस तरह होगा यह उन्हें 


उन्हे बिद्त नहों तथापि वे अपने विचारों को मेरे दिमाग 
में घुसाना चाहते हैं। फल यही होठा है कि मेरी उन्नति 
सेरा मनका विकास रुक जाती है। आप किसी पौधे को 
उसके लिये जे! जमीन उपयुक्त नहीं है उसमें नहीं चढ़ा 
सकते | वालक अपने आपही सीख लेता है। आप ड्खे 


उसके ही माथ में आगे चढ़ने लिये सहायता दे सकते हैं ! 
आप डसके लिये जो कर सकते हैं वह साज्ञात प्रकार का 

नही, चरन्‌ अपत्यक्ष प्रकारका यानि चिह्न निवारण रूप हो 
आप उसके सार्ग की कठिनाइयों को दर कर सकते हैं। 
ज्ञान तो उसको प्रकृति स ही उत्पन्न होता है। ज़मीन को 
कुछ पोली कर दो ताकि ओकुर आसानी से ऊग सके उसके 
चारों ओर एक्क घेरा बना दोः्यान रखे कि कोई दसरा उसे 

न डाल: पाता या चरफ से उसका नाश न होजावे। 

वंस, यह आपके कतेच्य की इत्तिश्री हो जाती है। और 
अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। यवाकी सव का तो 
उस की भक्ति के “ भीतर” सही विकास होता है! 

यहां चात बालक की शिक्षा के संदंध में सी है। चालक 
स्वयं साख लेता है। आप मेरी बाते झुनते आये हैं। घर 
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जाकर आप जो यहां सीखे हैं और यहां आने के पूथे आप 
के मन में जो था डन दोनों का मिलान कीजिये और तब 
आप, को पता लगेगा कि यद्दी वात तो आप भी सोचे 
थे मैंने तो केवल उस वात को ही प्रगट कर दिखाया. है । 
में आप को किसी बात की शिक्षा नहीं दे सकता। शिक्षा 
तो आप स्वयं ही अपने को देवेंगे। में तो शायद आप को 
शपने उस विचार के प्रगट करने में सहायता ही दे सकू । 
उसी प्रकार घ॒र्म म-उस से भी अधिफ-घम्मशिक्षा में 
मुझे ही अपना गुरू बनाना चाहिये। मेरे सिर भें तरह 
तरह की: निरथेक बाते भर देने का मेरे पिता को क्‍या 
अधिकार है? मेरे सिर में पेसी बातों को भर देने का 
मेरे मालिक को ही क्या अधिकार है? इन बातों को. मेरे 
दिमाग में ढूंस देने का अधिकार समाज को ही कैसे हो 
सकता है | संभव है ये विचार अच्छे हो पर मेरा-मार्ग 
उनसे भिन्न हो | करोड़ो निर्बाध बालको की अन्तरात्माओं 

की जो हत्या. हमारे उपदेश के गलत तरीकों के कारण हो 

रही है, उन से जो. भयंकर आनिष्ठ इस संसार भे हो रहा 

है उसका. तो -विचार कीजिये। कितनी ही खुंद्र चौज जो 

आगे चलकर अभ्दुतः धार्मिक सत्यता का रूप धारण 
करता उन्हें हमने- वंशपरम्परागत घमर, सामाजिक घमम, 

राष्ट्रीय घममे इत्यादि -की- इन भरयक्रर भावनाओं. द्वास 
कलिका रूप में ही- विनाश कर दिया है। सोचिये तो अभी 
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इसी ज्ण में भी आप के दिसाग में कितनी मिथ्या 
कव्पनाएँ आप के वाल्यकाल के घमं या अपने देश के धर्म 
के नाम से भरी हुई हैं और उनले कितना अनिष्ट हो रहा 
हैया हो सकता है। मदुष्य यह नहीं जानता कि उस से 
कितना अनिष्ट हो सकता हैं। और यह अच्छा ही है कि 
वह इसे नहीं जाब सकता । अन्य था यदि वह इस वात 
को एक वार जान ले तो वह आत्महत्या कर चैठेगा। 
घत्येक विचार या कार्य के पीछे कितनी भ्रवल प्रसुप्रशाक्ति 
है उसे वह नहीं जानता। “ जहां देवताओं को कदम 
रखने से डर लगता है वहां सूखे लोग दौड़ पड़ते हैं” यह 
डाक्ति बहुत सी सच है। इस वात पर प्रारंभ से ही ध्यान 


रखना चाहिये । और वह किस तरह ? इश् में विश्वास 
के द्वारा । 


' आदशे तो इतने बहुत से हैं। मुझे कोई अधिकार 
नहीं कि आपका आदश क्‍या हो यह आपको वताऊं, 
आपके गले जबरदस्ती कोई आदश मद दूं और आप 
अपनी प्रकरति के अछुसार सव ले अधिक किस आदशे 
को पसनन्‍द्‌ करते हैं इस वात के निराय करने में आपको 
सहायता दूं। जो आदश आपकी सब से अधिक अनुकूल 
हो उसे ही आप भ्रहण करें ओर उसी भ॑ अनवरत प्रयत्न 
करे। वही आपका “इप्ट ” है चही आपका विशेष आदश 
है।इस तरह हम देखते हैँ कि सामूहिक घममं कभी नहीं 
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हो सकता। घ॒र्म का यथार्थ कार्य तो स्वयं अपने ही 
चिन्तन फा अपने ही निमश्चय करनेका विपय है। मेरी 
अपनी एक भावना है | प्रथम तो मुझे उसको पवित्र और 
श॒ुप्त रखना चाहिये क्योकि में जानता हैं कि घही भावना 
आप को भी दो यह आवश्यक नहीं दै। दूसरी बात यह 
है कि दर किसीको में अपनी भावना के सेवंध में बताकर 
अशांति फ्यें। फेलाऊँ ? दूसरे लोग शराकर मुझ से लड़ेंगे। 
यदि भे उन्हें अपने विचार न वताऊँ तो वे मुझ से नहीं 
लट सकते | पर यदि में अपने विचार उन्हें बतलाता फिरूं 
तो वे अवश्य मेरा विरोध करूँगे । अतः अपने विचारों फो 
चतलाते फिरने का क्या उपयोग ? इस इप्ट को तो शुप्त 
ही रखना चाहिये क्‍यों कि यह तो आपके और ईश्वर के 
और ईश्वर क बीच की बात है| धर्म के सिद्धान्त संबंधी 
अशा का उपदेश आम तोर से जनता में दिया जा सकता 
है और सामुदायिक भी घनाया जा सकता है पर उच्चतर 
धर्म सार्वजनिक रीति से प्रगट नहीं किया जा सकता 
पांच मिनिट की सचना पाते ही में अपने धार्मिक भाव 
तयार नहीं कर सकता। इस पाखएड ओर नकल का 
परिणाम फ्या होता है ? यदतो धर्म की हंसी उड़ाना है, 
घोर अधघम है । फल वही होता है जो आप आज कल 
के गिजोधरों में देखते दें । इस घार्मिक कवायत में मनुष्य 
कैसे टिक सकते दें ? यह तो फौजी छावनी के लिपादियों 


/ 
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का सा काये हुआ | हाथ उठाओ, छुटना टठेकी, किताव 
लो सब कुछ एक साथ हुक्म के मुताविक हो | दो मिनिट 
भक्ति, दो मिनिय शान चची, दो मिनिट प्रार्थना खब पूर्च 
निश्चित क्रम से हो। ये भयानक बातें हैं । शुरू से ही इन 
बाताँसे वचना चाहिये। धर्म के नाम स यह जो दिललगी 
हो रही है उसने असली घर्भ को दूर भगा दिया है और 
यदि इसी प्रकार कुछ शताब्दियों तकं और चला तो चर्म 
का पूरा लोप हो जावेगा। च्चों में लिछांस्त तत्वज्ञान 
इत्यादि का मन माना उपदेंश हुआ करे पर जब घ्म के 
यथार्थ व्यवह्यारिक अश के पालन का समय आये तब 
ते बैसे ही करना चाहिये जैसे इसामसीहन कहा है 
+# जब तुम प्राथेना करो तव अपने कमरे के अद्र चले 
जाओ ओर दरवाजा बंद करलो और तव अपने परम 
पिता परमात्मा से गुप्त में प्राथना करो ?? । 

अतः इस इशप्ट के सिद्धांत का आप जैसे २ विचार 
करेंगे बैसे २ पता ल्ंगेगा कि पसिन्न २ प्रकृतियों की 
आवश्यकता के अनुसार चमे को व्यवहारिक बनाने का, 
दूसरों के साथ के ' कगडो के मोंकों को उटालने का और 
घार्मिकः जीवन में यथाये व्यवदह्यारिक प्रगति कंरने का 
यही एक मार्ये है। पर में आप को एक बात की चेतावनी 
देता हूं कि मेरी बातों का कहीं अनथे मत कर बैंठिये। 
मेरा कहना: यहे नहीं हैं कि आप शुप्त संभाएँ' स्थांपिंत 
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' कर लेंब। यदि शैतान कहीं हो सकता हैं तो मे उसकी 
तलाश ता कसा गुप्त सभा के कमरे के अन्दर हो करूंगा 
शत्तान तो इन गुप्त सभाओं का विशप आविष्कार है। 
' गुप्त सभाएं स्थापित करना शतानी की कारवाई है। 


ा ५ 


आर यह इप की भावना तो पवित्र ह गध रखने की 
दूषित बात नहीं है । 

. आप को अपने इए् के विषय में दसरों से क्‍यों 
नहीं वोज़ना चाहिये? कारण यही है कि वह' आप की 
निजो पवित्र चस्तु है। उससे दूसरों को सहायता शायद 
, मिल जाय पर यह आप को फैसे माल्म कि सहायता के 
चंद कहाँ उन्हें उससे आधंत नहीं होगा? संभव है 
कि कोई मनुष्य ऐसी प्रकृति का हो कि वह साकार 
ईश्वर की पूजा या डपासना नहीं कर सकता। 
वह केवल निराकार ईश्वर-अपने निज उद्चतम 
आत्मा-की ही उपासना कर सकता है। मान लीजिये 
कि में उस आप लोगं के बीच ले आया ओर बह आप 
लोगा का बताने लगा कि कोई साकार इंश्वर नहीं है वरना 
आप में ओर मुझ में जो आत्मा है वही ईश्वर हैं। इस 
खुनकर ते आप को बड़ा आधात पहुँचेगा। उस के विचार 
तो परम पब्ित्र हूं पर गुप्त नहीं है। ऐसा कोई बड़ा धर्म 
या आच.र्य नहीं हआ' जिसने ईश्वर चिपयक सत्यताओं 
का उपदेश देने के लिये गुप्त' सभाएँ स्थांपित की हो। 


(१२८) 

हिंदुस्थान मे ऐलो कोई शुप्तसभाएँ नहींदे । ये तो" 
पत्चात्यों की कव्पनाएँ है जो थे हिंदुस्थानपर लादना चाहते 
हैं। हम तो ऐसी वात कमी जानते तक नहीं थे। और 
हिंहुस्थाव में शुप्त समाएँ होर्चे भी किस लिये ? यूरोप में 
तो मनुष्यों को जो घमे चच के मत के अज्जुसार न हो ऐसे 
धर्म के विषय में एक शब्द तकू उच्चारण करने फी स्वतेत्रता 
नहीं थी। इसी कारण इस देचारों को पवेतों में जाकर 
छिपकर गुप्दसमाएँ चनाने के सिचाय चारा हीनथा। 
ऐसा किये बिता ये लोग अपने मच के अछुसार उपासना 
ही नहीं कर सकते थे। हिदुस्थाद में ऐला जमाना कमी 
नहीं था कि दूसरों ले मिन्न मत रखते के कारण किसी 
सद्ुष्य पर अत्याचार हुआ हो। शुप्त घामिक समाओं 
की स्थापना से बढ़कर मयातक कुछत्य कल्पना में नहीं 
आखसकता | मैंने काफी दुनियां देख ली है. और में जानता 
इन गुप्त सभाओं से कैले २ जनिष्ट हुआ करते 
आर कितनी आखानी से ये सप्मँ फिसल कर 

प्रेमिकाओ की समा या भूतसभा का रूप 
घारणु कर खेती है, । इन में मनुष्य दूसरे पुरुष 


था रतिया के चंशुल में पडकर कैसे नाते हे 
जलन 


कि 
री 
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होने घाले अनिए्ठों को में जानता हूं। मेरी इन वातों से 
आप में से कुछ लोगों को रंन होता होगा पर सच वात 
मुझे कहना ही चाहिये। मेरे जीवन भर में शायद्‌ आधे 
दर्जन पुरुष और स्त्री ही मेरा अनुकरण करेंगे : पर ये 
लोग सच्चे पुरुष और री हों, पवित्र और नेकनियत 
हो; मुझे फरड फे फएड अनुयायी नहीं चाहिये। कुण्ड 
से कया लाभ? संसार का इतिहास कुछ थोड़े दर्जन 
मनुष्यों ने ही निर्माण किया। ऐसे मनुष्यों की गणना 
अंग्रुलियों पर की जा सकती है। बाकी लोग तो निकस्मे 
शोरगुल मचाने वाले ही थे। इन सब गुप्त सभाओं से 
ओर उपद्रवी चीजों से पुरुष और स्त्री अपवित्र, डुवेल 
और संकुचित वन जांते है.। डुर्वलो की कोई इच्छा शक्ति 
नहीं रहती और वे कभी क्वाम नहीं कर सकते। अतः 
ऐसी चीजों से कोई बास्ता ही न रखो ये सव श॒प्त रूए 
में विषय वासमाएँ या मिथ्या रहस्य प्रेम ही तो हैं. और 
ये तो जब प्रथम वार ही आप के मन में प्रवेश करें तभी 
इन के सिर पर ठोकर मारकर इन्हे न्ट कर देना चाहिये 
क्योंकि मनुष्य किंचित्‌ मी अपवित्रता के रहते घा्मिक 
नहीं वन सकता | पीव भरे घावों को गुलाव के फूलों के 
समूह से ढांकने का प्रयत्न मत करो। क्या आप समसते 
हैं. कि आप ईश्वर को ठग सकते हैं? ईश्वर का कोई 
ठग नहीं सकता। मुझे; कोई सीधी राह चलनेवालः 
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धामाणिकझ पुरुष या सखी दो; और हे भगवन ! मुझे इस 
भूतों, उड़नेबाले देवदूतों ओर शेतानों से दचाओ ! सीधे 
सादे साधारण मजुप्य वनो। 


हम में ए[क सहज संस्कार है यह और पाणियो की 
तरह ही हम में हं-जिस के कारण खिना जाने ही, बिना 
इच्छा किये ही हम यन्त्रवत अयो का संचालद किया 
करदे हैं! तत्पतश्चात्‌ हम मे कार्यों को आर पमेरणा करने 
वाली उच्चठम चस्ठु है जिसे हम तर्केशक्ति कहते है, जिसके 
द्ारा वुद्धि अनेक वातों को भहण करके उन पर से कोई 
पिष्कपे निकालती है। उससे भी उदच्चदर रूप का एक 


और याने ज्ञान है जिसे हम (79 उज्नाश्यंणा ) स्छकू्ि ' 


( प्रतिमा ) दिव्य दृष्टि वा दिव्य ज्ञान कहते हैं जो तके नहीं 
करता और एक दूसक या लपक ( ०४ ) भे ही चीजों 
को जान जाता हैं। वही परमोच्ध ज्ञान है। पर उसमें और 
सैसर्गिक स्वभाव से अतर किस तरह खमसोगे यही चड़ा 
कठिव है। आजकल कोई भी सूखे आकर आप से कहने 
लगता है कि मुझे दिव्य ज्ञान हुआ है। वह कहता है 
सुझे दिव्य ज्ञान है अतः मेरे लिये एक सन्द्रि बनवा दो, 


मेरे पास झुंड के झुंड आओ आर मेरी पूजा करो।” 
द्व्यज्ञान ओर घोख वाजी को केसे पहिचाने १ 


प्रथमतः दिव्यज्ञान तो चुद्धि या तके के विपरीत 
होना चाहिये । दुद्ध मनुष्य चालक के विपरीत नहीं हुआ 


4 
4 
कः 


५ 
*ह 
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करता । चह तो वालक का ही विकसित प्रौढ या उच्चत 
रूप होता है। जिसे हम दिव्यस्फूर्ति या दिव्यज्ञान कद 
करते हैं चह तर्क ( बुद्धि ) का ही श्रौढ़ या उच्चत 
रूप हैँ । दिव्यज्ञान की आप्ति का मागे तो चाद्धे 
। तक के ही छारा है। दिव्यक्ञान बुद्धि (या तर्क) 
विपरीत नहीं होना चाहिये जहां चह ऐसा हो तो उसे 
दुर कर दो। हमारे अगो का जो संचालन बिना जाने 
हुआ करता है वह चुद्धि के विपरीत नहीं रहता। सड़क 
की एक वाजू से दूसरी वाजू जाते समय याड़ियाँ के 
भघक्क से बचने के लिये तुम क्रिस तरह स्वभाव से ही कार्य 
करते हो! क्या तुझारा मन कहता है कि अपने शरीर 
को उस तरह वचाना सूखेता का काम था? कभी नहीं 
कहता। यथार्थ दिव्यज्ञान तो कदापि बुद्धि या तर्क का 
विरोधी नहीं होगा । जहां ऐसा हो ते वह सच भ्रमजाल 
है। छितीयतः ऐसा दिव्यजश्ञान दर किसी की भलाई के 
लिये होना चाहिये नक्ति नाम या कीर्ति या व्यक्तिगत 
सथाथे के लिये । घह तो सदा संसार की भलाई के लिये 
होगा और सदा पूर्ण तया निःस्वार्थ ही होगा जब इन 
कसोटियों में वह दिव्यज्ञान ठीक उतरे तव डले दिव्यकज्ञान 
मानने से कोई हानि नहीं है। सेखार की इस चर्तेमान 
'परिस्थिति में लाख में एक भी दिव्यज्ञानी या दिव्यदर्शी 
महीं है यह स्मरण रकक्‍जो.। आज़ ऐसे_चहुत कम है. पर 


| 
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में आशा करता हूँ कि अब बहुत से हो जाबेंगे और 
आप में सर प्रत्येक बेला वन जाबेगा। हम ने तो अभी 
धर्म की केवल खिलवाड़ मचा रकक्‍्खी है। दिव्यशान आते 
ही हम घमम प्राप्त होना आरंभ हो जावेगा। जैसे संद' 
पॉल ने कहा है “कारण कि अप्री तो हमें मानो कांच 
के भीतर से छुंघला दिखाई दे रहा है पर तव तो 
आंखे से प्रत्यक्ष देखेगे”। पर संसार की बर्तेमान' 
अबस्था में ऐसे लोग इने गिने ही हैं जो उस पद्‌ को 
पहुँच चुके हैं। तिसपरसी सेमचतः आज के खमान 
किसी और जमानेमें दिव्यश्ञानका कूठा दावा इतना 
अधिक नहीं। हुवा करताथा । ऐसा कहाजाता है कक 
ख्त्रियोकी नैसर्गिक शाक्तियां रहती हैं और पुरुष बुद्धि या 
तक द्वारा घीरे २ जवरदस्ती अपने को ऊपर खींच लात 
हैं। इन कोरी बातों मे विश्वास मत करे क्योकि दिव्य 
शान वाले पुरुषों की उतनीही संख्या है. जितनी स्मियों 
की हां, स्त्रियां संभवतः तरह तरह के प्रलाप, मूछो या 
स्नायुरोग का आधिक दावा कर सकती हैं। थोखेबाजों 
और जादूगारों की शिकार बनने की अपेक्ता तो नास्तिकता 
में जीवन 'विताना कहीं अच्छा है। तक शक्ति तुझे: 
उपयोग करले के लिये दी गई है । तब ठुमने उसका 
डचित उपयोग किया यह दिखादो | ऐसा करने से ही 
- ठम उच्चतर वस्तु ओ को संभाल सको गे। हमे यह सदाः 
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रण रखना चाएिये कि ' ईश्वर प्रेम स्वरूप ” है । 


४ गया किनारे बस कर जो पानी का छोटा सा कुँआ 
खसोादता दे बह सर नहीं ते ओर फ्या है? दीरे की खाने 
के समीप रद्तत हुए जो फांच की गोलियां हृढने म॑ दी 
सारी जिन्दर्गी व्यतीत फरता ऐ चद सचमुच मृर्ख दी है ”। 
पश्यर तो दीरे। की खानि ६ैं। हम सचमुच में मूर्ख & जो 
भूत प्रेता की उद्ने बाली योनियों को ओर उसी तरद 
निरधक गण्रेड़े किससे के लिये ईश्वर का परित्याग करते 
हूं। इन भयानक जतुझा के घोर भय मे सतत जीवन 
व्यतीत कफरनेके कारण और अद्भुत वार्ता की ज्ञधा 
डउसेजित रहने के कारण स्नाययां में ओर दिमाग में 
कमजोरी आजाती एँ और मानवजाति का श्रधः पतन द्दोता 
६ैं। य सब उद्भ्रानत कथाएँ स्नायुथआ को अप्राकृतिक 
' रपले श्रत्यधिक दबाव पहँचाती हैं और धीरे २ पर 
निश्चित रूपल्त इन विपयो से प्रेम रखने वाली जाति को 
दीनवीय घना देती एू॑। सोचिये तो सही! कहां तो 
ध्वर, शद्नूता, पंचित्र॒ता ओर धघामिकता का परित्याग 
करना और कहां इन निरर्थक सूखता भरी बातों के 
पीछे दीड़ना | | फेसी भयावह वात हैं? दूसरा के मन के 
विचार्स का आकलन करना। यदि भ॑ लगातार पाँच 
मिनट भी सभी दूसरों के विचारों को आकलन करूं तो 


म पागल हो जाऊंगा | अतः शक्तिशाली बनो, उठो ओर 


्व्न्बे 


४ 


| 


हि] 
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ज्रेम स्वरूपी इंध्चर की खोज करो । यही सर्वोच्च चल 


से [प 


है ।पविचता की शक्ति से बढ़कर कौन सी शक्ति हो 
सकती है? प्रेम और पदित्नता ये ही हडुनियां के 
शासक है ईश्वर का यह प्रेम शक्तिहीनों द्ारा्राप्य 
चस्तु नहीं है । अतः निर्चेल ( शक्तिदेन ) मत बनो 
शारीरिक, मानसिक, नेतिक और आध्यात्मिक-कोई भी 
कमजोरी न रहने पांच । अकेला ईश्वर ही सत्य है। और 
अन्य सभी चीजे अखत्य हैं। ईश्वर के लिये अन्य सभी 
चस्तुओं का त्याग करना चाहिये | 


छः 


४ इंश्वर पर प्रेम करना और एक उसी ुश्वर की ही 
सेवा करना। इसे छोड़ और सब मिथ्या है ब्यर्थ हैँ 
महान ढोंग हैं। ” 


बडे 


(१३५४) 
सप्तमोध्याय । 


पूर्वभक्ति और परा भक्ति ।* 


----्ष््णरत््तटअ काट स चरत्ाकका........... सकेकाकान...........ल 





कुछ थोड़े से ही धर्मों को छोड़ प्रायः हर एक घर्म 
में साकार इश्वर की कल्पना पाई जाती है। बौद्ध और 
जैन धर्म को छोड़ शायद्‌ सभी घम्मों में साकार ईश्वर की 
कल्पना है और उसी के साथ भक्ति और पूजा की भी | 
यद्यपि बौद्ध ओर जैन धर्म मे साकार ईश्वर की उपासना 
नहीं की जाती तथापि वे लोग अपने धर्मों के प्रवर्तकी को 
ही लेकर उनकी पूजा ठीक उसी तरह करते हैं. जले अन्य 
धर्मों में साकार ईश्वर की पूजा की जाती है| जिस व्यक्ति 
पर प्रेम करना होता है और जो व्याक्ते उस के उत्तर में 
उस मनुष्य पर भी प्रेम कर सकता है ऐसे व्याक्ति की 
भक्ति और पूजा की कल्पना सर्वत्र पाई जाती है । प्रेम 
ओर भक्ति की यह कल्पना भिन्न २ धर्मों में मिन्न २ मात्रा 
में और भिन्न रे अणियों में पाई जाती है । बाहरी अचुष्टान 
की श्रणी सब से निकृष्ट अणी है जद्दां कि मनुष्य के लिये 





# भैंडिसन स्केयर कनसर्द होल न्यूयॉर्क में ता. ९ फरवरी १८९६ 
को दिया हुआ भाषण | 


(१३६) 


खत्म विचारों का होना प्रायः असंभव है अतः वहां वह 
इन सव को स्थूल्न रूप मे ही परिणुत कर देना चाहता है । 
इसी अवस्था में कई प्रकार के आकार ओर उन्‍हें के 
साथ भिन्न २ मूर्तियों का उद्धव होता है। संसार भर के 
इतिहास में हम यही पांते हैँ कि मनुष्य भावात्मक आकारों 
या मूर्तियों द्वारा सूह्म को भरहण करने का प्रयत्न कर 
रहा है और घमे के सभी वाह्य उपकरण घंटी, संगीत, 
अचुछठान पुस्तकों ओर सूर्तियों का समावेश इसी के 
भीतर होता है| जो भी चस्तुएँ इंद्वियों को रुचती हैं: और 
जिनके छारा सूच्म के स्थूल रूप देने में मनुष्य को 
सहायता मिलती है उन सभी वस्तुओं का आश्रय पूजा 
था उपाखना के लिये अहण किया जाता है । 


समय २ पर प्रतेक घ॒मं में ऐसे छुधारक उद्चन्न 
हुए हैं जो सभी मूर्तियों और अजुछ्ठानों का विरोध करते 
आये हैँ पर उनके प्रयत्व निप्फल रहे हैं कारण कि हम 
देखते हैं कि जवतक भलुप्य जैसा है चैंसा रहेगा तव तक 
मानव जाति के अधिकांश को किसी ऐसे स्थूल वस्तु के 
अवलेवन की जरूरत होगी जिस वस्तु के मानों चारो ओर 
थे अपनी भावनाओं को स्थापित कर सके; ऐसी वस्तु 
जा मं के सभो सावनात्मक आकारा का केन्द्र हो सके। 
सुसलमानों ने और क्रिस्तानों मे प्रोटेस्टेंट लोगों ने तो इस 


एक उद्देश सर बड़े २ प्रयत्न किये हैं कि सब अज्जुछान 


(१३७) 


फ्रियाएँ बंद हो जॉय, पर त्तो भी उन में भी अनुष्ठान प्रवेश 
कर गया है। ये अनुष्टान दृटाये नहीं जा सकते। दीधे 
' काल के प्रयत्न के पश्चात्‌ सब साधारण जनता में फेवल 
इतना ही परिवर्तन छुआ करता है कि अनुष्ठान का स्वरूप 
एक की जगह दूसरा हो जाता है। मुसलमान लोग 
मसलमानेतरों के प्रत्येक अनुष्ठान, आकार, प्रतिमा या 
विधि को पापात्मक मानते हैँ पए जब चे स्वयं अपने 
मन्दिर “ काबा ” » जाते हूँ तब थे अपने इन विचार 
को अलग कर देते है। मलेक धार्मिक सतल्लमान को 
नमाज पढ़ते समय अपने को काया क मन्द्र मे खड़ा 
हुआ समसला पड़ता है शीर जब वह फावा की यात्रा 
करता दे तब वहां दीवार सम जा काला पत्थर हैं उसका 
उसे छुम्पन करना पड़ता 8। और कयामत के दिन लाखों 
ओर करोड़ों यात्रियों के इस पत्थर पर के ये खुंघनचिन्ह 
इन धार्मिक ( ईमान चालि ) व्यक्तियों फे कल्याण के लिये 
साक्षी का रूप धारण कर के उपस्थित होगे। तत्पश्चात्‌ 
जिमजिम कूप है| मुसलमानों का विश्वास है कि जो इस 
कप का थोड़ा सा भी जल निकालता हेँ उसके पापों की 
क्षमा कर दी जाती है, उस नया शरीर मिलता है और 
पुनरूत्थान के पश्चात्‌ बह सदा जीवित रहता है । 


दसरो में हम देखते है' कि यह साकारापासना 
इमारतों का रूप धारण करती है। भोटेस्टट समभतत हद 


(१३८) 


कि उनके गिज्ञोधर अन्य स्थानों से अधिक पवित्र 


तह 
उसका 


उनक मिजाघर दी-जैसा ह-झाते के स्थाव सं 
तत्पद्मात्‌ उन का घर्मत्रेथ भी दै। ऋपदने इस घर्मेे 
पति उनकी सावना और अऊऋच्च आहकृतियों की अपेक्षा इसे 
अधिक पवित्र मानने की हैं। प्रोटेस्टेंड लोगो में क्रौल के 
चिन्द्र या सूर्ति को वही स्थान घाप्त है जो ऋषधलिकऊ लोगो 


६ »५ आप 


के यहां सेरदल लोगों की सूतियों को हैं। अतः मार्तियों 


थी 
५ #॥7 ॥॥॥ 


94 / 
| 
/ कल 
| 
थे 
॥/ 9 


मानव प्रकृति की निचली अजद्यी से इस की 
आवश्यकता रहती हैं और अतः हम इसे चनाये रखते के 
लिये बाध्य है कि हमारी सच खबज्पद इसालिेये है कि: 
सू/तया जैस चसस्‍्तुका ओवक् हैं उस वच्तके ही हम पात 
कर; मातक्तताक परे जाकर आध्यात्तिकता का लाम करे। 


(१३६ ) 


हक ध्येय तो आत्मवस्तु है, न कि सांसारिक या 
भोतिक पदार्थ | आकार, सूर्तियां, घंटियां, दीपक, पुस्तक 
गिर्जाघर, मंदिर और अन्य सब पवित्र निशानात या चिन्ह 
बहुत अच्छे हैँ; ये सब आध्यात्मिकता के बढ़ते हुए पौधे 
के लिये सहायक होते हैं परंतु केवल एक हुद्द| तक ही 
और उसके आगे नहीं । अधिकांश तो हम यही पाते हैं. 
कि पौधा बढ़ता ही नहीं। किसी घर्म-संप्रदाय में जन्म 
लेना तो अत्युत्तम है परन्तु उस में मर जाना वहुत खराब 
है। जहां क्रिसी प्रकार की नियत पूजाबिधियों छारा 
आध्यात्मिकता के छोटे पौधे को सहायता मिलती है ऐसे 
सम्प्रदाय की मयादा के भीतर जन्म लेना तो बहुत अच्छा 
है परंतु यदि मनुष्य इन विधियों के वंधघव के भीतर रहते 
ही मर जावे तो पौधे की दुद्धि नहीं हुई, आत्माका विक/स 
नहीं हुआ इस वातका वह निश्चित प्रमाण है 

अतः यदि कोइ कहे कि चिन्ह, अलुष्ठान,विधियां सदा 
रखने की चीजे हैँ तो उसका कहना गलत है । पर यदि यह 
कहा जाये कि इन चिन्दों ओर अनुष्ठानों द्वार विकास की 
निस्‍्न अररियों में सहायता मिलती है तो यह डाक्ति यथार्थ 
है। हां-आत्मोन्नाति का अर्थ कोई धुद्धि का विकास मानने 
को भूल न करे । किसी मनुष्य की बुद्धि कितनी भी 
विशाल क्‍यों न हो पर आध्यात्मिक क्षेत्र में वह सेभवतः 
बालक या उससे भी गया वीता ही हा। इला कण आप 


(१४० )' 
उसकी परीक्षा कर सकते हूँ। आप मे से कितने कम 
लेगों के सर्व व्यापित्व की कल्पना है यद्यपि आप लोगों 
को सव्वेब्यापी ईश्वर में वोछ्धिक विश्वास करने के लिये 
लिखाया गया है ! यदि आप चहुत घवल प्रयत्त करेंगे तो 
इस सर्व व्यापिता के भावके लिये खींचतान कर 
आकाश की या हरे भरे विस्तृत मेंदाव की, या यदि 
आपने देखा होगा तो, समुद्र की या मेरुस्थल 
की कल्पना कंंगेये सब भौतिक मूर्तियां हैं. और 
जब तक आप सूक्म को सूच्म की ही, आदर्श को आदश 
की ही तरह भन में नहीं अ्रहण कर सकते तव तक इन ' 
आकारो के माय से इन भोतिक मृतियों के छारा दी 
चलना होगा-चांहे दिमाग के सीतर हो।' या बाहर हो-डस 
से कोई अतर नहीं पड़ता। आप खब जन्म से ही मूर्ति 
पूजक हैं औए मृ्ति-पूजा अच्छी चीज़ है क्योकि वह 
मानव प्रकृति की वतावट ही के अन्तर्गत है। उस के परे 
जा कौन सकता है ? केवल सिद्ध पुरुष ( महात्मा ) और 
ईश्वरी अवतार ही उस के परे जा सकते हैं। वाकी सब लोग 
तो मृति पूजक ही हैं। ज्व तक आप अपने सामने अनेक 
रूप और अनेक आकृतियों सहित इस सेखार को देख 
रहे हैँ तव॒ तक आप सभी सूर्ति-पूजक हैं। दिमाग में 
स्थूल मूर्तियां नहीं समाती; चहां तो किसी स्थान में केवल 
थोड़ा सा स्फुरण ( 8808200॥ ) ही हुआ करता है। पर 


(१४१) 


तथव भो आप इस संसार की-अनेक रंग-रूप और आकार 
समेत-इस महान चिन्ह रूप सेसार की-सूर्ति किस तरहः 
अपने सामने ले आते है ? क्या यह खेसार जिसकी आप 
डपासना कर रद्द है चह एक विशालकाय सूति नहीं है 
जो कहता है में शरीर हूं चद्द जन्मतः ही मूर्तिपूजक है । 
आप सब तो आत्मा हैँ आत्मा,-जिसका न रूप है न 
रेखा अनन्त आत्मा हैं भौतिक पदाथे नहीं । अतः जो कोई 
अपने की शरीर जड़ पदार्थ समभता है, सूक्ष का प्रहण 
नहीं कर सकता, वह अपने को भीत्तिक पदार्थ में और 
उस के जरिये को छोड़कर अन्यथा-जैसा है बैसा नहीं 
जान सकता, वह मूर्तिपूजक है। तीख पर भी ये लोग एक 
दूसरे को मूर्तिपूजक ( या घुत परस्त ) कह कर आपस में 
किस तरह लड़ा करते हैं ? याने हर कोई अपनी ही उपास्य 
मूर्ति को लच बताता है और दूसरा की उपास्यमूर्ति को 
मूथ कहता 


अतः आध्यात्मिक क्षेत्र में जो बच्चों के समान हैं उन 
के सूर्खतापूर्ण विचारों को दम दूर कर देना चाहिये। हमे 
इन मनण्यों के व्यथे चकवाद के ऊपर उठना चाहिये | ऐसे 
मनष्य तो कुछ निःखार शाब्दिक विवादों को घम मानते 
हैँ या एक विशेष प्रकार के सिद्धांत वाक्यों को 
ही घमे जानते हैँ । उन के लिये घमम का 
मतलब कुछ बौद्धिक सम्माति या असम्माति. हुआ करता 


(१४२) 


है। उनके पुरोहित जो कुछ शद्द कह दिया करते हैं उनमे 
विश्वास करना ही उनका धर्म होता है। लिख वात में 
उनके पूर्चवज विश्वास करते चले आये वही धर्म है। कुछ 
काल्पनिक विचार और अधघ विश्वास की वातों को ही वे 
चरम जानते हैं। इन वाता से वे इसी लिये सिपके हुए हैं 
कि उनकी जाति में ओर खस्प्रदाय भ ये परमात्मा ले चले 
आये है| हमे इन खब अवस्थाओं सर उँचे उठना चाहिये 
और समस्त मानवसृष्ठटिकों प्रकाश (ज्योति ) की ओर 
क्रमशः अञ्नलर होते हुए एक महान शरीरी (०८४८7४४ं४70) 
की तरह देखना चाहिये या ऐसा जानना चाहिये कि यह 
- भानव-समुदाय एक अद्भुत पीधा दे जो ऋमशः ईश्वर 
नामक उस अद्भुत सत्य की ओर अपना कऋमिक विकास 
छर रहा है। और उस खत्य की ओर उसका प्रथम ओअकुर 
प्रथम गति जड़ पदार्थ के ही भीतर से अनुष्ठान के मार्ग 
से ही सदा होना चाहिये | इसस हमारा कोई वश नहीं । 
इन सब अनुछानों के अन्तर्गत एक झुख्य तत्व है जो 
अन्य सब बातें से अए है। चह है ईश्वर के किसी नामकी 
उपासना | आप मे से जिन्हों ने इसाई घम्म की पुरानी 
विधियों का अभ्यास किया होगा,जिन्हों ने संसार के मिन्न २ 
धर्मों का अध्ययन किया होगा उनका संभवत इस बात पर 
ध्यान गया होगा कि उन खब मे ईश्वर के नाम की उपासना 
का विधात है। वे खब उस नाम को अत्यंत पवित्र बताते हैं। 


१४३) 


] 
७ 
# 


हर 


लेगा म-जआञाप लागा ने पढ़ा है-ईश्वर के पिच नाम 
। यहां तक पत्ित्र मानते थे कि साधारण मनुप्य द्वारा 
या साधारण धर्स्गां पर उस नाम का उच्चारण नहीं 
क्रिया जा सकता था। उस नाम में अछुपम पविच्तता थी। 
वह नाम सब से अधिक पविनत्न था। सब नामों स अधिक 
पचिच्र बह नाम था । और थे समी इस नाम को ही इश्वचर 
समभते थे । ओर यह बात सत्य भी हैः कारण कि नाम 
शोर रूप के सिधाय यह स्रष्टि हैं ही कया ? क्‍या आप 
पिना शह्दो के विचार कर सकते हैँ ? श्र ओर विचार 
अलग नदी फिय जा सकते। यदि आप में से फोाई इन 
दोदा को अलग कर सकते दूँ तो प्रयत्न कीजिये | जब 
कभी आप विचाए करते हूँ तो शब्दी के रूप द्वारा ही 
घिचार करते हूं। शब्द भीतरी अश हू आर विचार वाद्य 
अश दे ओर ये दोने। नित्य एकत्र रहते ६, अलग नहीं 
हो सकते | एक इसरे को लाता दे विचार शब्द को लाता 
हैं और शब्द विचार को लाता दै। इसी प्रकार यह समस्त 
संसार मानो बाह्यरूप रे और इसके पीछे ईश्वर का वद्द 
महान नाम प्रतिंष्ठित हं। मल्येक शरीर एक रुप है और 
उस शरीर के पीछे उसका एक नाम भी है। अपने मित्र 
के विपय मे ज्योही आप विचार करते हैं आपके सामने 
उसके शरोर की कल्पना आती है ओर उसके साथ 
डसके नाम की कल्पना भी लगी हुई जुड़ी हुई। होती 


री ४ 
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है। यही तो मनुष्य की प्रकति है। कहने का मतलब 
मानस शासत्र के अनुसार यह है कि मनुप्यके मानसिक 
क्षेत्र में रूप की कल्पना के बिना नाम की कल्पना और 
नाम की कल्पना के बिना रूप की कल्पना ठहर सके ऐला: 
कसी नहीं हो सकता। ये विभिन्‍न नहीं किये जा सकते। 
थे दानों उसी तरंग के भीतरी और बाहरी पहल्द है। इसी 
कारण सखार में सर्वत्र नाम को इतना उच्च मानते हैं और 
सर्वत्र नाम उपासना की जाती हैं। जानकर या अधजान 
में नाम की यह महिमा मनुष्य के हाथ लगी | 


पुनः हम देखते हैं कि चहुत ले घ्॒मों में पविच भहा 
पुरुषों की पूजा होती है। वे कृष्ण की पूजा करते हैं, चुघ्द्‌ 
की पूजा करते हैं, ईंसा की पूजा करते हैं इत्यादि २। फिर 
साध्षओं की पूजा होती हैं। समस्त सेसार में सेकडों 
साधुओं की पूजा होती है । और इनकी पूजा क्यो व 
हो? प्रकाश का स्फ्रण तो सव्वेत्र है। उल्लू अधः्कार में 
देखता है। इस से यह सिद्ध होता है कि अधःकार में भी 
प्रकाश दे । पर मनुष्य को दिखाई नहीं देता । पर 
मनुष्य के लिये उस रुफुरण या स्पन्दून को अहसण- 
करना तभी संभ्रव होता है जब चह आख की 
- ज्ञान तन्तुओं में प्रभाव पैदा करने लायक हद तक 
उमप्त दो जाता है। जैसे कि दीपक में, खूर्थ में, या चंद्र 
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' भें, हुआ करता है। ईश्वर सब व्यापी है। प्रत्येक प्राणी 
मे इश्वर अपने को व्यक्त करता है पर मजुष्य के लिये तो 
बह (ईश्वर ) मजुष्य में ही दिख सकता है और पहिचाना 
जा सकता है । जब उस (ईश्वर) का प्रकाश, 
उसकी व्यापकता, उसकी आत्मा मनुष्य के दिव्य 
बअहरे के भीवर चमकती है तभी और केवल 
तभी मनुष्य उले ( ईश्वर के ) समझ पाते & | इस प्रकार 
मनुष्य सदाकाल ईश्वर की पूजा भनुष्यां के जरिये ही 
करता आया है और जब तक वह स्वयं मनुष्य बना रहेगा 
तथ तक इसी तरह उस ( ईश्वर ) की पूजा करता रंद्वेगा। 

“ बह चाहे इस के विरुद्ध चिल्लावे, खटपट करे, पर ज्योंही 
चह ईश्वर के साक्षात्कार का प्रयत्त करेगा त्योंही उसे 
दिखेगा कि ईश्वए को मनुष्य ही समझना उस की प्रकृति 
के लिये आवश्यक है । इस तरह हम देखते है कि इश्वर 
की पूजा में तीन बाते मुख्य ह-जैसा कि प्रायः प्रत्येक घ्म 
में हुआ करता है-प्रतिमा या रूप नाम और अवतार । 
खभी धर्मों में ये वते किसी न किसी रूप में पाई जाती 
पर तो भी तुम देखोंगे कि वे आपस में लड़ना चाहते हैं। 
एक कहता है “ संखार में मेश भगवन्नाम ही-एक-सत्य 
नाम है; मेरा भगवद्रप ही अकेला सच्चा स्वरूप है; में 
मानता हूँ बद्दी ईैश्वर-अचतार सद्े अवतार हैं और तुझारे 
सब मिथ्या है। ” आजकल क्रिस्तान पांद्री लोग कुछ 


च 
आमासमात्र थ और यह उनका घर्म ही सच्चा धम्म हे। 


पुराने जमाने से ठव तक ईश्वर ने स्वयं अपनी परे 
ओर मिन्न २ रूपी दारा अपनी शक्तियों की जाँच की जब 
सक कि चे बाद में क्रिस्तानी घमें में अपने को पूर्! तया 
मगर करने से सफल न हो सके। यह स्थिति पुराने 
विचारों से कम से कम एक कदम अंग की ओर सो है। 
पचास वर्ष पूर्व उन्होंने इतना भी न कहा होता ! तब तो 
अपने घम्म के छोड़ वाकी किसी चीज्ञ को वे मानते ही न 
थे। उनका अपना घ॒र्म ही स्वेस्व था। यह विचार केवल 
एक घमेबालों का एक राष्ट्र का, या अम्कुक मानसिक 
अद्वति वाले मनुष्यों के क्लिसी एक समृह का ही हो ऐसा 
नहीं है। लोग सदा यही सोचते हैं कि वे जो करते हैं चही 
एक करेव की चीज हैं-और यहीं पर हमें मिन्न २ धर्मों के 
अध्ययन से हमे स्पष्ट मालूम हे। जाता है कि थे ही विचार 
इसरो में भी सकडो बर्ष पूर्व ही विद्यमान थे और करी २ 
ते हमारी अपेक्षा उनके द्वारा वे विचार अधिक अच्छे 
प्रकार से व्यक्त किये गये ये 

है ये भक्ति के चाहरी अचुष्ठान है जिन के मागे से मनुष्य 
की जाना पढ़ता है। पर यदि चह सच्चा है और यथधाथे में 
सत्य वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तव चह इन से 
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उच्चतर भूमिका में पहुँचता है जहां कि ये अनुष्ठान कोई 
चीज़ नहीं हैं। मंदिर या गिर्जाघर, पुस्तक या अनुष्ठान, 
ये सब धम की वाल शिक्षा हैं जो उस घम्मक्षेत्र के बालक 
को उच्चतर भूमिका में कदम रखने लायक शक्तिमान्‌ 
'चनाती हैँ। और यदि घर्म की उसे आकांक्षा है तो उस के 
'लिये ये पहिले कदम-ये प्रथम सोपान (या सीढ़ियां) आवश्यक 
हैं । ईश्वर के लिये पिपासा, ईश्वर प्राप्ति के लिये व्याकुलता 
होने से सच्चा अज्ुराग, सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। यह 
व्याकुलता किसको है? यही तो प्रश्न हैं। सिद्धान्तवाद, 
या वौष्दिक विवाद में धर्म नहीं है। धार्मिक “ होना ” और 
““ घन जाना ” धरम है। भत्यक्ष “ अनुभव करना ” चर्म 
है। तद्रूप ओर तन्‍्मय होना धर्म है। साक्षात्कार करना 
धर्म है| हम हर किसी को ईश्वर, आत्मा और विश्व के 
सभी रहस्यों की बांत करते सुनते हैं. पर यदि आप उन मे 
से एक एक को लेकर यह पूछते जॉय कि “ क्या तुमने 
ईंवर का सात्ञात्कार किया है ? अपनी आत्मा को देखा 
है?” तो उन में खे कितने लोग “ हां ” कहने का साहस 
करेंगे ? इतना होते हुए भी वे सब आपस में लड़ रहे हैं । 
एक वार हिंदुस्थान में सभी सम्प्रदायो के प्रतिनिधि एकत्र 
हुए और विवाद करने लंगे । एक ने कहा कि “ शिव ही 
एक मात्र ईश्वर हैं ” दूसरा बोल उठा “ एक मात्र इंश्वर 
लो विष्णु ही हैं।” इसी प्रकार उन के बिचादों का 
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कोई अत ही नहीं था । उसी मार्ग स एक ऋषि 
जा रहे थे | इन विवादको चे उन्हें निशुय करने के लिये 
चुलाया। ऋषिवर वहां गये और उन्हों ने शिंवके ही सबसे 
वड़े ईश्वर होने का दावा करनेवाले मनुष्य से पूछा “क्‍या 
तुमने शिवको देखा है ? क्‍या उससे तुहारा परिचय है! 
यदि ऐसा नहीं है तो तुम केसे जानते हो। कि चेही सव से 
घड़े ईश्वर है” । तत्पश्चात्‌ उन्हों ने बिप्ए के उपासक को 
ओर देखकर उससे सी पक्ष किया “क्या तुमने विष्णु 
को देखा है? ” इसी तरह बारी २ से उन्होंने प्रस्यक्त से 
घश्च किया । तव पता सगा कि उनसे से कोई भी ईश्वर के 
विषय में कुछ नहीं जानता था। इसी कारण ये इतना 
ऊऋगड़ा कर रहे थे यदि उन्हे यथाथे ज्ञान होता तो थे बहस 
न करते | पानी भरते समय खाली घड़ा आवाज करता है 

पर जब घड़ा भर जाता है तब आवाज चंद हो जञातो है। 
अतः इन संप्रदायों मे वहल ओर ऊगड़ें। का होनाही 
यह सिद्ध करता है किये लोग घमम को कुछ जानते ही' 
नहीं ! उनके लिये तो धमे का अथ दे पुस्तकों मे लिखने 
के लिये कुछ निरथथेक शब्दों का संग्रह मात्र। हर किसी 
को एक छुहतदुपंथ लिखने की जल्‍दी पड़ी है। जहां हाथ 
लग जाय उसी पुस्तक से सामग्री छुराकर और किसी 

का ऋण विना स्वीकार किये ही अपने अेथ को जहांतक 
चने चुहत्काय बनाने की घुन उन पर सवार है। तत्पश्चात्‌ 
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चह अपनी पुस्तक को संसार में प्रचलित करके पहां फी 
वत्तमान अशांति मे और भी दुद्धि कर देता है । 
चहुसंज्यक महुप्य तो नास्तिक है। इस जमाने में 
पश्चिमी इनियां मे नास्विकों का एक ओर दल्ल-जड़ 
चादी-उत्पन्न हुआ हे इस फी मुझे खुशी है। ये जड़वादी 
लोग निप्फपट नास्तिक हे । धार्मिक नास्तिक लोग 
कपथा हांत दूं, चम का वात करते हु, धम के लय 
खड़ते हैँ पर उन्हे धर्म की आकांक्षा नहीं दे। उन्हें धर्म 
की “ याद नहीं हैं। थे कभी धर्म का “ सात्षात्कार ” 
' करने का प्रयत्न नहीं करते। वे धर्म को “ समभने की 
कोशिश नहीं करते। ऐसे धारमिक नास्तिक/ से जड़वादी 
नास्तिक चेद्देच्तर दे । ऋाइस्ट के उन वचनों को याद रच्खो 
४ आगे और वह तुम्द दे दिया जावेगा, ढूंढी। और तुम 
पाओोंगे, खटखठाओ ओर तुम्दारे लिये दरवाजा खोल दिया 
जबजिगा। ” ये शद्र अक्तस्शः सत्य हैं। नये-रूपक दे न ये 
कावपनिक ही ह&। ईश्वर के सव से वड़े पुत्रा मेंस एक 
पुत्र के-जिसका हमारे संसार में अवतार हुआ था-ये शब्द 
हं। ये शब्द-डस क हृदय के रक्त के ये बाह्य प्रवाह ६€। 
ये शब्द सात्चात्कार के फल रूप मिल थे। पुस्तका से उच्दत 
पकेये हुए. नहीं थे। ये शब्द उस महापुरुष से प्राप्त हुए है 
जिन्‍्हों ने ईश्वर का अनुभव प्राप्त किया थ॥ स्वयं परमात्मा 
का खाज्षात्कार किया था; जिस महापुरुपने इश्वर से बाते 
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की थीं। ईश्वर के साथ रहते थे, जिन्हों ने इश्चर को-हमः 
आप इस इसारत को देख रहे हैं उस से सोशुना अधिक 
घत्यक्त-देखा था। ईश्वर की चाह किसे हैं ? यही पश्च दे । 
क्या आप सममते हैं कि संसार का इतना मनुष्य समुदाय 
इंश्वर प्राप्ति की इच्छा रखते हुए इंश्वर को नहीं पा सकता! 
यह असस्मव है। ऐसी कौनसी इच्छा है जिस इच्छा को 
पूरी करने वाला पदार्थ बाहार नहीं है । मनुष्य सांस लेना 
चाहते हूँ और उनके सांस लेने के लिये हवा मौजूद दे। 
और उनके खाने के (लिये अन्न विद्यमान है । इन 
इच्छाओं को, इन आकांज्ञाओ को कौन उत्पन्न करता है 
इन वाह्य वस्तुओं का अस्तित्वदी इन आकांक्षाओं को 
उत्पन्न करता है। प्रकाशने ही आंखो को बनाया। शब्द 
खे ही कान की उत्पक्ति हुईं। इस प्रकार मानव पारी की. 
सम्रस्त आकांचक्षाओ की उत्पत्ति किसी न किसी बाहर 
रहने वाले पदार्थ के कारण हुई है। पूर्णलिद्धि पाने की, 
उद्देश्य को पहुँचने की प्रकृति के परे जाने की यह आकांक्षा 
बिना किसी वस्तु द्वारा निर्माण किये, उस के द्वारा 
मनुष्य की आत्मा में विना प्रवेश कराये, उस में विना 
स्थित कराये यह आकांक्षा वहां केसे हो सकती है? अतः 
जिस मनुष्य में ऐसी आकांत्ना जाश॒त हो उठी है वह 
उद्दश्य को अवश्य प्राप्त करेंगा। पर यह आकांक्षा हे 
किसे ? हमे इंश्वर के खिचाय वाकी सभी चीजों की 
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आकांक्षा है। यह जो अपने चारों ओर देखंत हो चह 
में नहीं है। मेरी ग़ाहिणी का द्वानखाना दुनियां 
के सभी स्थानों से आई हुई किस्म २ की चीजों 
से सजा है। पर आजकल का फैशन है कि कुछ जापानी 
चीज भी चाहिये इस लिये वह एक जापानी पुष्पपात्र 
(५०४७ ) मोल लेकर उसे भी चह अपने कमरे ५ स्थापित 
करती दै। अधिकांश मरुष्यों का धर्म इसी प्रकारका दै। 
उपयोग की सभी वस्तुएँ उन के पास हैं पर घधम के 
थोड़े से स्वाद के बिना जीवन में कुछ कमी आजाती है. 
ओऔर समाज भी निंदा करती है अतः कुछ घर्म भी 
चाहिये । संखार में धर्म की यद्दी वर्तमान्‌ अवस्था है। 


एक शिष्य अपने गुरू के पास गया और बोला 
४ गुरू देव, मुझे धम चाहिये ”। गुरूजी उस युवक की 
ओर देखकर कुछ नहीं बोले केवल मुस्करा दिये। युवक 
प्रति दिन आता था और ज्ञोर देकर कहा करता था कि 
भुझे धर्म चाहिये | पर उस छुद्ध को इस युवक से अधिक 
छान था। एक दिन वहुत गरमी पड़ रही थी। गुरू ने 
उस युवक से कहा “चलो मेर साथ नदी को; वहां 
डुबकी लगाना ” युवक नदी में कूद पड़ा ओर गुरूजी भी 
उस के पीछे चले। गशुरूजीने बल पूवेक उस युवक को 
पानी के अदर ही दवाकर रक्खा और जब चहुत देर तक 
वह युवक पानी के भीतर ही हड़ वड़ा छुका तब गुरूजी 
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ने उसे छोड़ दिया और पूछा “क्यों जी तुम पानी के 
झन्द्र थे तव तुही सवसे अधिक आवश्यकता फैसचेज़ 
की माल्म होती थी १” शिष्यन उत्तर दया ५ बायु की 
'एक सांस की ” “ क्‍या तुहा ईश्वर की आवश्यकता उस 
प्रकार है! और यदि है, तो तुम डसे ( इश्वर को /एक 
क्षण में पाजाओंगे। ” जब तक तुहों वही पंपासा, चह्ा 
तीधर व्याकुलता, वह्दी लालसा नहीं होती तब तक तुम 
अपनी बुद्धि द्वारा, पुस्तकों के जरिये, या अलुष्ठानों के 
मार्ग द्वारा कितनी सी खटपट करो, तुहा धम को प्राप्ति 
नहीं हो सकती जब तक तुम में एसी घम पिपाला जाएंत 
नहीं होती तव तक तुम नास्तिक से किसी तरह वहत्तर 
नहीं हो | अंतर तुम मे ओर नास्तिक मे इतना हा है के 


नास्तिक निश्छुल (सचे हृदय का) है ओर तम म॑ चह 
श॒ुण सी नहीं है । 


एक महापुरुष कहा करते थे “ मानले एक कमरे मे 
चार है। उसे किसी तरह यह मालूम होगया कि उसके 
बाजू के ही कमरे में स्वण की एक वड़ी राशि रखी हुई है 
और इन दोनों कमरों के वीच की दीवाल वहुत्त पतली है । 
उस चोर की क्या अवस्था होगी ! उस को नांद्‌ भाग 
जावेगी, उस की भूख भाग जावेगी और वह कोई 
काम भी नहीं कर सकेगा । उसकी सारी चिन्ता 
यही रहेगी कि यह स्वर्ण कैसे प्राप्त हो, चद सदा यही 


कि 
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सोचेंग। कि इस दीवाल में केसे छेद करूं ओर उस सोने 
'को ढेरी पर द्वाथ मारूं। कया आप यह कहते हैं कि इन 
सव मलुप्यों को यथार्थ में ऐसा विश्वास हैं कि खुख की 
खानि, आनंदकंद, वैभव का खजाना,-स्वयं परमेश्वर-यहां 
है और ऐसा विश्वास होते हुए भी ये लोग इश्वए की 
भ्राप्ति के लिये प्रवत्त न कर के सेसार में इस तरह 
व्यवहार-जसा अभी कर रहे द॑ बेसा-करत है ? ?? 
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ज्योही मन्ुप्य यह “विश्वास ” करना आरंभ कर 
देता है कि “ ईश्वर हूं ” त्योंही बह ईश्वर को प्राप्त करने 
, की प्रवल लालसा से पागल हो जाता है। दूसरे भले ही 
अपनी २ राह से जा, पर ज्योंही मनुष्य को निश्चय छुआ 
कि वह यहां जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहा है 
डस से उच्चतर जीवन और है। ज्योही उसे निश्चय रूप से 
अनुभव होगया कि इन्द्रियां ही सब कुछ नहीं हे, यह 
अन्त होने वाला जड़ शरीर डस अमर, शाश्वत, अविनाशी 
आत्मछुख से तुलना करने पर कुछ भो नहीं है ऐसा 
विश्वास होते ही बद्दध जब तक उस खुख की अपने लिये 
न ॒ प्राप्त करले तब तक पागल हो जाता है। ओर यही 
'पागलपन, यही पिपासा, यद्दी छुन धरम के प्रति जागृति! 
कहलाती है। और जिस समय मनुष्य की यह अवस्था 
'हो ज्ञातो है तभी खे उस के धार्मिक जीवन का आरंभ 
'होता है। पर इस अवस्था को पहुँचने के लिये वहुत 
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समय लगता है ये विधियां और अज्छुष्टान, प्राथना और 
तीथैयात्रा, शाख्राध्ययन, थेंटानादू, आरती, पुरोद्धित ये 
खब पूर्व तयारी के साधन हैं। ये सब आत्मा की मलीनता 
को दूर करते हैं और जब आत्मा पवित्र या शुद्ध दो जाती' 
है तब तो आत्मा का सहज स्वभाव दै कि चद् अपने 
उत्पत्तिस्थान-पवित्रता की खानि स्वयं परमात्मा-फे पास 
पहुँचना चाहती है। जैसे लोहे का हुकड़ा सद्यो की धूलि- 
खर ढँँका सदा चुस्वक के समीप पड़ा रहता है और घुम्बक 
उसे अपनी ओर आकर्षण नहीं करता पर धूलि को दृटाः 
कर लोहे की साफ करते ही लोहा झुम्बक की ओर खिंच 
जाता है उसी प्रकार कई जमाने की घूलि-अपवित्रता, | 
डुशता ओर पापो-से ढँका हुआ मनुष्य का जीवात्मा 
अनेक जन्मो के पश्चात्‌ इन विधियों और अजुष्ठानों को 
अहरण कर के दूसरे। की भलाई करते करते, अन्य प्राणियों 
पर प्रेम करते २ पयोत्त शुद्धता को प्राप्त होता है तब 
उसकी स्वाभाधिक आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति प्रगट- 
होती है और जीवात्मा ज्ञाग उठता है और परमात्मा की 
ओर जाने की प्रवल्न चेष्ठा करता है । 


तथापि ये सव अनुष्ठान और मूर्तियों की उपासना 
प्रारंभ माधर हैं इश्वर का सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम की बात 
तो खर्चत्र सनाई पड़ती है हर कोई कदता है ईश्वर से प्रेम 
करो । पर मनुष्यों को मालूम नहीं कि प्रेम है कौन सी 
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चस्तु । यदि थे इसे जानते तो उस्तके विपय में ऐसी 
निउठल्ली बाते न करते | हर कोई कहता छे कि में प्रेम कर 
सकता हूँ परन्तु पांच मिनदो में ही पता चल जाता है कि 
उस्रके स्वभाव में प्रम नहीं है। प्रत्येक स्री यही कहती दे 
कि वह प्रेम कर सकती हैं पर तीन मिनणे में ही उसे 
पता लग जाता है कि में प्रेम नहीं कर सकती | संसार 
ज्रेम की वातों स भरा पड़ा है पर प्रेम करना बड़ा कठिन 
है प्रेम कहां है ? प्रेम है यह तुम कैसे जानते हो ! प्रेम का 
प्रथम लक्षण है कि उसमे व्यापार या सोदागरी नहो। 
जब तक तुम किसी मजुष्य को किसी चीज के पाने की 
इच्छा से प्रेम करते देखो तब तक तुम यही जानलो कि चह 
प्रेम नहीं है; चद तो दुकानदार का प्रेम है । जहां सबाल 
खरीदी ओर बिक्री का है वहां कोई प्रेम नहीं रह जाता । 
अतः जब कोई मनुष्य ६श्वर से प्रार्थना करता है “ मुझे 
यह दो, सुझे वह दो ” तो बह प्रेम नहीं है। वह प्रेम कैसे 
हो सकता है! में तुझे एक प्रार्थना छुनावा हूं और तुम 
मुझे उसके बदले कुछ दो । यह तो चही निरी दुकानदारी 
की चात हुई | एक महाराजा जंगल में शिकार खेलने गये 
वहां एक संत से उनकी भेंट दोग३। उन दोनों में कुछ 
थोड़ा सा वार्तालाप हुआ । महाराजा उस संतोंसे इतने 
प्रसन्न होगये कि महाराजा उनले पुरस्कर स्वीकार करने 
के लिये कहने लगे | संत बोले “ नहीं, मुझे अपनी वतमान 
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स्थिति से पूर्ण लतोप है, ये दत्त मुझे खानेकी फंल देते हैं, 
ये सुंदर निर्मेल नदियां मुझे यथेट् जल दिया. करती हैं, 
गफाओं में मं शयन करता हूँ, आप महाराजा है तथापि 
मुझ आप के पुरस्कार को परवाह नहीं है। ” महाराजा 
बोले “ केचल झुझे पावन करने, बुझे सतोप देने के लिये 
आप कुछ प्रुरस्कर कृपया लले ओर मेरे साथ मेरी 
राजधानी को चले |” निदान संत महाराजा के साथ 
चलन के लिये राजी होगये। और मद्ाराज़ा उन्हें अपने 
राजमहेल मलवा लाये। वह महत्त सोना, जवाहिरात, 
मणि-माणिक्य ओर तरह २ की अभ्ठुत वस्तुओं ले 
परिपूर्ण था। बहां दौलत और ताकत सर्वच्च दिखाई देती 
थी | महाराजा ने सन्‍्त से कद्दा आप एक मिनिथ ठहरिये, 
में इश्वर की धार्थना करञ्ू ऐसा कहकर महाराजा एक 
कोने में चले गये और प्रार्थना करने लंगे “हे इध्वर ' 
मुझे और अधिक घन, लंतति और राज्य दे । ” इतने से 
सन्त उठ खड़े हुए ओर जाने लंगे। महाराजा ने उन्हें 
जाते देखा ओर वे भी उनके पीछे चले और कहने लगे 

ठहरिये महाराज! आपने मेरा पुरस्कार तो नहीं लिया 
है आए आप चलते कहां?” सन्त ने उसकी ओर मुंह 
फेर कर कहा 'ऐ मिखारी ! में मिखारियों से भीख नहीं 
माँगता; तुम क्या दे खकोंगे? तुम तो खुद ही सदा भोख 

साँगत आये हो ” | यह प्रेम की भाषा नहीं है। यदि आप 


|/9 
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ईश्यर से झमुक दो, तमक दो, ऐसा मांगते ही रदेतो 
प्रेम ओर इकतानदारों में प्रन्तर दी क्‍या रहा? प्रेम का 
प्रथम लक्षण यदी ए कि बद्द सादा फरना नहीं जानता | 
ब्रद्द तो सदा देता ही एूँ। प्रेम सदा देनेबाला हुआ करता 
हैं, लेने घाला फ्रभी नारी बनता। भगवस्पुत्तर फहता एे 
#/ यदि भगवान थचाद तो भें श्रपना सर्वस्थ उन्हें देदू एर 
सुझे उनसे फो६ घबत नहीं चादिये। में उन स॒ प्रेम करना 
चाद्तता हूं इसी लिये प्रम फरता #, उसके बदले में में 

से कछ नहीं मांगता । ईश्वर सर्च शक्तिमान, है या नहीं 
एस फी मुझे क्या परवाए ऐ? मुझे ने उनकी कोई 
शक्ति आएये न उन की शक्ति का प्रदरशन ही चाहिये। 
ञप्रम्त के भगवान दै, यान भगवान्‌ प्रेममय है इतना ही 
मेरे लिये बस दे । भे और कोई प्रश्ञ नहीं पूछता । 


द्वितिय लक्षण यहा दि कि प्रेम भ॑ किसी प्रकार का 


भय नहीं रदूता । प्रेम मे डर द्वो दी फेसे सकता है ? फ्या 
बकरी शेर पर, चुद्दा बिल्ली पर, शुलाम मालिक पर प्रेम 
फरता £ ? गुलाम लोग कभी कभी प्रेम दिखाया करते है 
पर क्या चद प्रम है? क्‍या उर में आपने कभी प्रेम देखा 
६ ?ऐलाप्रेम सदा बनावटी रहता दै। जब तक मनुप्य 
की भावना यद्द है कि ईश्वर बादलों के उपर बैठा है, 
पक द्वाथ में वह पुरस्कार लिये दे और दूसरे में दूरड, 
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तव तक प्रेम नहीं हो सकता | प्रेम के साथ 
भय का या किसी स्य दायक वस्तु का विचार नहीं 
आता | मान ले। एक युवती माता सड़क से जारदी है 
ओर कुत्ता उसकी ओर भोकने लगा ते। वह पास वाले 
मकान के ओदर चली जाती है। दूसरे दिन मान ले सड़क 
में जाते समय उसके साथ उस का चच्चा भी है और सिंह 
उस बच्चे पर रपट्ता है तव वह माता कहां जाबेगी ! तव 
तो चह माता अपने वालक की रक्ता करते २ उसी सिंह 
के मुख मे ही प्रवेश करेगी | प्रेम सभी भय को जीत लेता 
है। उसी तरह ईश्वर का प्रेम भी है। भगवान, चरदाता 
हैं या दश्डदाता हैं इसकी किसे परवाह है? प्रप्मी का 
विचार इस प्रकार का नहीं रहता | एक न्यायाधीश जब 
अपने घर आता है तब उसकी पत्नी उसे किस भावसे 
देखती है ? उसे चह ख्री न्याय करने बाला पुरस्कारदाता 
या दरडदाता के रूप में नहीं देखती चरन उले अपना 
स्वामी अपना प्रेमी ही मानती है । उसके वच्चे उसमें क्या 
देखते हैं १ एक भेमी पिता न कि दरडदाता या चर दाता। 
उसी तरह इंश्बर के वालकों को भी ईश्वर में दूरडदाता 
या वर द्धाता नहीं दीख पड़ता | ये सब बाहरी लोग-जिन्हों 
ने इंदवर के प्रेम का स्वाद कमी नहीं लिया है वे ही उससे 
डरते हैँ और अपने जीवनमर डसके सामने भय से काँपते- 
रद्दते हैं। इस सब डर को दूर करो-ईश्वर दणडकर्ता है या 
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चर दाता है, ये सब भयंकर विचार हूँ। इन सब चिचारी 
से वर प्रकती वाले मन॒प्या को भले दी लाभ होता हे | 
कुछ अत्यन्त चुद्धिमान मनृप्य भी आध्यात्मिक जगत में 
चबेर ही रहते &ैं और इन घिचारों स उन्हें सहायता मिल 
सकती है। पर जो भनुप्य घारमंक है, घमेमार में चल रहे 
हैं जिन की 'वार्मिक जागति दो चुकी है उनके लिग्र ये 
विचार केवल लड़कपन या मूखता के ही हगे। ऐसे मल॒ण्य 
भय के समस्त विचारों का परित्याग करते है । 


ठतीय लक्षण और उद्चतर है। प्रेम सर्वोच्च आदर्श 

है। ज्ञव मजुप्य प्रथम दो श्रेणियों को पार कर जाता हैं- 
जब उसने सौदागरी छोड़ दी और समस्त भय को दूर 
भगा दिया-तव वह ऐसा अनुभव फरने लगता दे कि 
प्रेम ही सर्वोच्च आदर्श है। कोई रूपवती खुद्री किसी 
कुरूप पुरुपपर प्यार करते इस संसार में कितनी वार देखी 
गई है! कितनी बार कोई खुदर पुरुष किसी कुरूपा ञ््री पर 
प्रेम करते देखा गया है ! ऐसे प्रसंगो में आकर्पक बस्तु कोन 
सी है? बाहर से देखने धालाो को तो कुरूप पुरूप या कुरूप 
स्त्री ही का दृश्य दिखाता हे, प्रेमा का रूप नद्दा ।दखाता। 
प्ैमी की दृष्टि में तो उस से बढ कर खुन्दरता ऑर कहाँ 
नहीं दिखाई देती । ऐसा कसे होता है ! जो स््री कुरूप 
पुरुप को प्यार करती दे वह मानो अपने भन के भीतर 
जो सोँदर्य का आदशे दे उस लेकर इस कुरूप पुरुष पर 


आरोपित करती दे और चद खो इस कुरूप पुरुष की 
नहीं चरन्‌ अपने आदश की ही उपासना या उसी पर 
प्यार करती है। यह पुरुष भानों केचल उपलक्ष मात्र दे 
और इस उपलक्त पर चह अपने आदरश को डाल ऋर इसे 
आच्छादित कर देती है और तव यह मनुप्य उसका 
डउपास्य चन जाता है। सभी प्रेम को यही बात लागू है । 
सोचे तो हम में से कितना के दी भाई बहिन साधारण 
रूप के हैं तथापि उन के भाई या बहिन होने का भाव दी 
उन्ह हमार लिये खुदर वना देता है । 


इसके पीछे सिद्धान्त यद है क्लि हर कोई अपना 
आदशे सामने लाता है और उसी की उपासना करता है। 
यह वाह्म जगत्‌ केवल उपलक्ष साच है। हम जो कछ 
देखते € वह सच हमारे मन रत ही बाहर निकलता है। 
कीटक के स्लीप के भीतर बालका का एक्क कण प्रवेश 
फेरता है आर बह कोथ्क को उत्तेजित करता है। इस 
स कारक के शरीर स॒ एक हच पदार्थ निकलता है 
उस वात्टू के कण को ढांक लेता है और परिणाम में 
खदर भोती प्राप्त होता है। यही हम सब कर रहे हैं। 
इसे प्रकार चाह्य-वस्तुओं ले इसमे केवल भरणाकता 
या उपल्क्षका प्रापि होती. है जिसपर हम अपने 
दश- को स्थापंत करके अपने सब पदाथे 
निर्माण करते हूं । दुए लोग इस सेसार को घोर नरक के 
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रूप में देखते हैं आर सज्जन इसे सश्या स्वर्ग सममते है। 
प्रेमी जन इस संसार को प्रेममय देखते हैं और हृपी जब 
इसे द्वपपूर्ण मानते ैं। लड़ाकू लोगों फ इस संसार मे 
लड़ाई के सिवाय कुछ नहीं दिखता और शांति प्रिय लोगों 
को शान्ति ही दिखाई देता दै। सिद्ध पुरुषों को एक ईश्वर 
को छोड़ कर और कुछ नहीं दिखाई देता। इस तरह हम 
सदा अपने ही उच्चतम आदर्श दी उपासना करते हैं और 
जय दम आदर्श को आदर्श ही जान कर प्रेम करने लगते 
है उस अवस्था में पहुँचने पर समस्त बादबियाद और 
शंकाएँ सदा के लिये लुप्त दो जाती हैँ । ईश्वर का 
“ अस्तित्व प्रमाण द्वारा लिद्ध हो सकता है या नहीं इस 
फो किले परवाह है ! आदशे ते कभी दूर नहीं हट 
सकना क्यो वह मेरी प्रकृति का हैं. अंश है। उस 
आदश मे मुझ शंक्रा होना तभी संभव है जब में अपने 
दी अस्तित्व के विषय में शक्ला करूं। और में इस में शेक्रा 
नहीं कर सकता इस लिय उसमे भी शंका नहीं कर सकता, 
किसे परवाद्द है फि हमारे वाहर, किसी विशेष स्थान में 
रहने वाले, अगनी लहर के अनुसार संसार के शासन 
कर्ता, कई दिनो में रष्टि निर्माण करके तदुपरान्त बाकी 
समय नींद सोने वाले ईश्वर को विज्ञान कर सकता है या 
नहीं ! इंश्वर सर्व शक्तिमान्‌ ओर साथ ही सर्वद्यामय भी 
हो सकते हैँ या नहीं इसकी भी .किसे. परवाह है! 
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भगवान्‌ मनुष्यों के लिये वरदाता हैं या हमारी 
और अत्याचारी शासक की दृए_/टि से देखते हूँ 
यथा दयालु सनम्नाद की दृष्टि से देखते हूँ इस की भी 
किसे चिंन्ता है? प्रेमी तो इन सब्र बातों के-प्ुरस्कार और 
दर, भय और शंका, वैज्ञानिक या अन्य प्रमाण के-परे 
पहुँच गया है। उस के लिये प्रेम आदर दी पर्याप्त हैँ 
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आर उसके लय क्या यह स्वयं सद्ध बात नहीं हें एके 
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यह संसार इस प्रेम का ही प्रगट स्वरूप है? वह कौन सी 


(4 


परमाणुआओं को परमाणुओं से मिलाती है, वड़े दो ग्रहों 
को आपस एक दूसरे की ओर आकृष्ट करती है, पुरुष -- 
को स्रीकी ओर, स्त्री को पुरूप की ओर, मनुष्य को 
मनुष्य की ओर, पशुओं को पशुओं की ओर आकृष्ट 
करती है मानों समस्त संसार को एक ही केन्द्र की ओर 
खींचंती हो! यद्द वही वस्तु है जिसे 'प्रेप्” कहते हैं। 
सब से छोटे परमागु से लेकर वड़े से बड़े व्यक्ति मे उस 
प्रेम. का प्रकाश या स्वरूप दिखाई देता है। यह प्रेम 
सर्वलाक्षी, सवेष्यापी और सर्वत्र है। चेतन से और 
अचेतन भ, व्यष्टि मु ओर समप्ठि में यही भगवत्‌ प्रेम 
आकर्षक की तरह प्रगद होता है। संसार में यही एक 
प्रेरक शक्ति है। उसी प्रेम की स्फूर्ति या प्रेरणा से 
इसा ने मानव जाति के लिये अपने पभाणौं का त्याग 
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किया; बुद्ध एक जीवधारी के भी, लिये माता सन्तान के 
लिये, और पुरुष ख्री के लिये ध्राण त्यागने फो तयार होते 
हैँ । इसी प्रेम की प्रेरणा से मनुष्य अपने देश के लिये 
प्राण त्यागने को उच्चत रहते हैं । और आश्चर्य की बात है 
के इसी भेम से भेरित देकर चोर चोरी करने और 
हत्यारा हत्या करने जाता है। कारण कि इन स्थानों में 
भी आत्मा तो वही हैं यद्यपि प्रकाश्यरूप में भिन्नता है। 
संसार भें यही तो एक मात्र प्रेरक शाक्ति है। चोर को स्वर 
पर प्रेम दे; यहां भी प्रेम तो है पर उसका अलद्शचित उपयोग 
फिया जा रहा दै। उसी तरह सभी जुमों में ओर. सभी 
पुण्य कर्मों में चही शाश्वत प्रेम ही इनके पीछे है। मान लो 
एक मलुष्य न्‍्यूयाफ के द्रिद्र मनुष्य क लिये एक हजार 
डॉलर का चेक लिखता है और उसी समय उसी कमरे में 
एक दूसरा मनुष्य अपने मित्र के नाम से जाल साजी 
कर रहा है। एक ही दीपक के प्रकाश में दोनां लिख रहे हैँ 
परजो उस प्रकाश का जैसा उपयोग करता है उस के लिये 
वही जबावदार है। वह प्रकाश ते। किसी निदा या स्तुति 
का पान्न नहीं हो सकता। संसार की यह प्रेरक शक्ति 
प्रेम निर्लेप और सब वस्तुओं में प्रकाशमान है। इस के 
बिना संसार क्षणभर में चूण होकर नष्ट हो जावेगा । और 
यह प्रेम ही परमेश्वर है। 


४है प्रियतम ! पति पर कोई पत्नी पति के लिये 
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प्रेम नहीं करती | वरन्‌ पति के अदर में जो +' आत्मचस्तु ! 
याअत्मा है उस के लिये पत्नी पति पर प्रेम करती है। 
है प्रियतम ! कोई पति पत्नी पर पत्ती के लिये पेम नहीं 
फरता बरन्‌ पत्नी के अदर में जो आत्मा है. उस के लिये 
प्रेम कप्ता है। कोई भी किसी भी चीज़ पर केवल आत्मा 
को छोड़कर ओर बात के लिये प्रेम नहीं करता ”क# यहां 
तक कि मिस की इतनो निंदा की जाती है बह स्वार्थ 
परता भी तो उसी भ्रेम का ही स्वरूप दे। इस खेल को 
छोड़कर अलग खड़े हो जाओ, उच्च में अपने के शामिल 
करो वरन्‌ इस अरूढुत दृश्य को, इस अपूर्न नाटक को, एक 
अकके बाद दूलरे झक के अभिनय को देखंत चलो और 
इस अद्भुत स्वरालाप को खुनते जाओ। ये सभी उसी प्रेस 
के ही प्रकाइय रुप हैं। स्वार्थ पारायणुता में भी वही 
आत्मा या “स्व” अनेक हो जाता है और बढ़ता ही 
जाता है। वही एक आत्मा एक मनुष्य के विवाह होने 
पर दो आत्मा और वच्चे पैदा दोनेपर अनेक आत्मा हो 





+ अबिनाशी शाश्रत आत्मा जो सृष्टि का आदि कारण है । 


# न वा जरे पत्युः काम्ाय पतिः प्रियो मवत्यात्मनस्तु कामाय 
पंतिः श्रियो सवति | न वा अरे जायाये कामाय जाया ग्रिया सवत्यात्मनस्तु 
काम्राय जाया प्रिया सवति ।......... न वा अरे सर्वस्थकामाय सर्च प्रिय 
सवल्ात्मनस्तु कामाय सबे प्रिय सवति | 

“ इैहदारप्यकीपनिषत्‌ २०४-५ 
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जावेगा; वहीं पूरा गांच दो जावेगा, पूरा शहर हो जावेगा 
और फिर भी बढ़ते < तव तक बढ़ेगा यहांतक कि सारी 
दुनियां को अपनी आत्मा सारे विश्व को अपनी आत्मा 
अग्युभव करने लगेगा चही आत्मा आओत में सभी पुरुष, 
सभी स्लियां, सभी व्चों, सभी जीवधारियों, सभी विश्व 
को एकन्न कर लेगा। वहीं प्रेम बढ़कर सर्वेव्यापी प्रेम, 
अनन्त प्रेम का एक समुच्यय॒ रूप धारण कर लेगा ओर 
बंद भ्रम इश्चर ६€ | 

इस प्रकार हम पराभक्ति, परम अनुराग में पहुँचते 
हैँ जब कि अनुष्ठान और प्रतीक छूट जाते हैं। जो इस 
अवस्था मे पईुँच ज्ञाता है बह क्रिसी सम्प्रदाय के भीतर 
नहीं रह रुकता फ्योंह्धि सभी सप्रदाय तो उसी के भीतर 
हैं? बह किससे प्रवेश करेंगा? इस प्रकार का मनुष्य 
किसी मंदिर या गिज्ञाघर मे नहीं ज्ञा सकता क्योंकि सभी 
मंदिर और गिर्जाधर ते। उसी में हैं। उसके लायक बड़ा 
गिर्जाघर है कहां?! ऐसा मनुष्य अपने को निश्चित 
सीमावद्ध विधि या अनुष्टान से वांधकर नहीं रख 
सकता। बह तो “असीम प्रेम” के साथ एक हो 
गया है उस “असीम प्रेम” की सीमा कहां हैं! 
ज्ञिन सब धर्मों म इसी प्रेम का आदश हैँ उनमे 
उनमें उसी प्रेम की प्रमट करनेकी चष्ठटा देखी जभती हैं। 
इस प्रेम का क्‍या अर्थ है उसे हम अपने अंतर में जानते 
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हैँ और यद्यपि दम देखते हैँ कि इस आखसक्तिमयी और 
आकपरमयी सूप में प्रत्येक वस्तु उसी “ असीम प्रेम ” 
का अशतः या पूणुतवा प्रकाशन या स्वरूप मात्र है तो भी 
हम उसे वाणीह्ारा चुन नहीं कर सकते । हां, 
भी २ देशें। के साधु महात्माओं ने उसे वर्णन करने का 
प्रयत्व क्रिया है और, हम देखते हैं, भापा की समस्त शाक्ति 
का मंथव कर डाला है और ईश्वर संबंधी छोटी *े 
भावनाओं की श्री प्रगट करने के लिये अत्यंत इन्द्रिय 
चिपयक शब्दों को सी ईश्वरी सावके अर्थ में मयुक्त किया है। 


हिम्न राजपिं # और भारतवर्षीय ऋषियों ने उस 
ईश्वर की स्ठाति का गान इस प्रकार किया दे “ हे प्यारे ! 
तेरे अघरों का एक चुम्बन! होते ही तेरे लिये पिपासा सदा 
वढ़ती द्वी जाती है। सभी डुश्खों का अंत हो जाता है ओर 
भूत वर्तमान और भविष्य सभी को मनुष्य भूल जाता है 
और एक तेरा ही चिस्तनमात्र किया करता है। ”+ यही 
प्रेमी का पागल पत्र है |इस अवस्या में सभी चास 


# 346 8078 ० 506गरणा, 7 76 006 ]6९5६प्र९ए४, 
+ छुस्त वर्धने शोकनाझन 
स्रित वेशुना उप्दु उन्बितम | 
। इतर शाय वित्मारणं नुणाग्‌ 
वितर वीर नत्तेब्धरामृतम्‌ ॥| 
श्रीमद्भाववत १०-३ १-५४ 
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नाएँ नष्ट हो जाती है । प्रेमी कंदता है “ मोक्ष की 
फिसे परवाद्द है ? उद्धाए की किसे इच्छा है; 
सिद्ध भी कौन होना चाहता है? स्वतंत्रता की किसे 
परवाह है ? ” 

४ नर्मे घन चाहं, न आरोग्य, न खोन्दर्य, न बुद्धि । 
सभी दोपो से पूणे इस संसार सें सेरा पुनः एन: जन्म हो | 
मुझे कोई शिकायत न होगी परन्तु हे इश्वर ! तुक पर मेरा 
प्रेम सदा बना रहे और यह प्रेम, किसी अन्य हेतु से नहीं, 
केचल प्रेम के लिये ही यह प्रेम हो यांने तु पर मेरी अह्दैतु 
की भक्ति हो । ”* यही तो प्रेमोन्माद है जो उक्त स्तुति 
गीतों में प्रकाशित की गई है। मानव प्रेम में स्वी-पुरुष 
का प्रेम ही उच्चतम, अत्यन्त व्यक्त, परम प्रवल और परम 
आकर्षक होता है इसी कारण उसी भाषा का व्यवहार 
उच्चतम भक्ति के वर्णन में किया जाता है। इस मानव प्रेम 
का उन्माद सेत महात्माओं के ईश्वर प्रेम के उन्माद की 
अत्यन्त क्षीण प्रतिध्चनि है। ईश्वर के सच्चे प्रेमी ( भक्त ) 
हेशवरी प्रेम में रंगकर उन्पतत्त होना चाहते हैँ | वे 








* ने धनं न जन॑ न च सुन्दरी 
कृवितां वा जगदीश कामये | 
समर जन्मनि जन्मनी अ्वरे 


मबताडक्तिर्तुकी लगे ॥ मन 
--श्रीकृष्णचेतन्य | 
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'; # भगवस्प्रेमोष्मत्त पुराण “ बनाना चाहते हँ.। पम्लंक 
घम के साधुमहात्माओ ने जो प्रेममदिरा अपने 
हृदय का रक्त डाल कर तयार की है; जो प्रेम 
मदिरा प्रेम के लिये ही प्रेम करने वाले समस्त 
निष्काम ईश्वर प्रेमी सक्तो की आशाओ का आधार या 
आश्रयस्थान है उसो प्रम मदि्रि का प्याला ये प्रेमी भक्त 
पीना चाहंते हैं। प्रेम का पुरस्कार प्रेम ही है और यह 
कैसा उत्तम पुरस्कार है| यही एक वस्तु जो समस्त 

'खो को दर करती दे; इसी प्याले को पीने से इस संसार 
रूपी व्याधि फा नाश हो जाता है; मन्नुप्य इश्वरोन्मत्त 
बन जाता है और में मनुष्य हूं यह भी भूल जाता दे । अत 
में हम देखते हैं कि सभी भिन्न भिन्न प्रणालियां अत में उसी 
एक बिन्दु-पूरी एकता-पर पहुँचती हैं। हम आरंभ मे सदा 
द्वैतवादी ही रहते हैं! ईश्वर एक भिन्न व्यक्ति है और मैं दूसरा 
भिन्न व्यक्ति हूं। दोनों के वीच भ प्रम उपस्थित होता है 
ओर मनुष्य की ओर बढ़ना आरंभ करता है और ईश्वर 
मानो मनुष्य की ओर बढ़ना शुरू करता है। सनुष्य अपने 
जीवन के सभी २ सेबंधियों को-उदाहरणार्थ, म'ता, पिता, 
मित्र, भेमी को-अपनाते जाता है; वद्दी यह सब बन जाता 
है; ओर ओतिम अवस्था यह दो जाती है कि बह अपने 
उपास्य के साथ एक हो जाता है। “मैं तू हूं और तू में 
है ओ९ तेरी पूजा करत हुए में स्त्रय अपनी पूजा करता 
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छू आर अपने। पूजा करते हुए में तेसेर पूरती कश्सः कै 
उस खमय हमें उसी वस्तु की परमोच्च अंबर्स्थां का 
अनुभव द्ोता है जिस वस्तु से मनुष्य अपना कार्य आरंभ 
करता है'। धारंभ में वह आत्म-प्रेम ही था पर कुद्र 
आत्मीयता के भाषने उस प्रेम को स्वार्थमय वना दिया 
और अंत में जब प्रकाश की पूरो ज्योति का आविभौव 
हुआ उस समय वह आत्मीयता “ अनंत ” का रुप ले 
लिया । जहां से हम आरंभ करते हैं वहीं पर अंत भी 
द्ोता है। वह ईश्वर जो सब प्रथम जो किसी स्थानाविशेष 
में रहने वाला व्यक्ति था उसीने मानो “ अनंत प्रेम ” का 


रूप धारण कर लिया। स्वयं मनुष्य का भी रुपांतर हो 


गया । वह इंश्वर की ओर अग्नसर. हो रहा था, वह जिन 
व्यर्थ चासनाओं से पहिले पूर्ण था,। उन सभी चासनाओं 
को दूर कर रहा था | वाखनाओं के साथ स्वार्थपरता नए 
हो गई और अंत में उसे यही अनुभव हुआ कि प्रेम, प्रेमी 
और प्रेम पात्र तीनों याने भक्ति; भक्त और भगवान्‌ तीनों 


एक ही हैं. ॥ 


॥ हीरे! उ तत्यूह पृत्आ( 
७४० शाल्ति$ हे' 
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